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निवेदन 


निबन्ध गद्य-सादित्य का मुख्य अंग है । चमरज्ी-सदित्यकारोंने 
के इस श्रंग की प्रशंसनीय अभिव्रद्धि की टै । कारलाइल, मेकाले, टेजलिट, 
सूटीवेनसन इत्यादि के निबन्ध प्रत्येक देश में अदर चौर सम्मान की 
से पदे जाते ह । इन निवन्धकारों ने साधारण-ते-साधारगा विपय पर 
रोचक निबन्ध लिखे हँ । इन निवन्धों की तुलना में दिन्दी का निवन्ध- 
सादित्य श्रभी अधकचरा है । आचारय पं महावीरप्रसाद द्विरेदी से लेकर 
अवतक जितने निवन्ध लिखे गये है उनमें केवल अलोचनात्मक निबन्धं 
की दी प्रधानता दै। मनोवैज्ञानिक निबन्धो का तो एक प्रकार से रभाव ही 
दै । रेक्ती दशा मेँ आवर्यकता है निबन्ध-सादित्य को उनत करने की चरर 
यह तभी हो सक्रता है जव निबन्ध-कला-सम्बन्धी उक्तमोततम पुस्तके सुलभ 
दों । प्रस्तुत पुस्तक इसी आवदयकता की पूर्ति के विचार ने लिखी गथीदहै। 

इस पुस्तक मेँ विद्यार्थियों की कयिनाइयों का ध्यान रसवक्रर॒निवन्ध- 
सम्बन्धी प्रत्येक विषय को समने की चेष्टाकी गयी दै । एक निबन्धक्रार 
के लिए जिन-जिन बातों का जानना श्रावदग्रक है उन सवका इसमे विस्तार 
पूर्वक समावेश किया गया है । उपयोगिता की टि से समस्त पुस्तक दो भागों 
भँ विभाजित की गयी है । पदले भाग मेँ भाषा, उसका उत्थान तथा पतन, 
संसार की भाषाश्च म हिन्दी भाषाका स्थान, हिन्दी-साटित्य क्रा विक्रास, 
शेली ओर उसके भेद, निबन्ध श्रौर उनके लिखने के ठंग की विवेचना कौ 
गयी दै । दतर भाग मेँ शब्द ओर वाक्यो के सम्बन्ध मं विचार प्रकट कयि 
गये द । उ्याकरण-सम्बन्धी दोषो से बचने के उपाय भी बताये गये द शौर 
सुद्दाविरों तथा कहावतों के उचित प्रयोग पर भौ प्रकाश डाला गया दै । अन्त 
मेँ चिद्यो की योजना पर भौ त्रिचार क्रिया गथा है। इतत प्रकार आदि से 
शमन्त तक पुस्तक को विवयार्थियों के लिए उपयोगी च्रौर लाभदायक वनाने 
की पूरी चेष्टाकी गयीदहै। 
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किसी विषय पर निवन्ध लिखना सरल काम॒ नदीं दै । यह अभ्यास 
बौर साधना से आता दै । इसलिए मँ यह दावा नदं कर सकता कि पुस्तक 
कारादि से न्त तक अध्ययन करने के पश्चात्‌ वियार्थी निबन्धकार हो 
जायगा, परन्तु शिक्तक दोने के नाते इतना भँ अवद्य करटरंगा कि इस पुस्तक 
के अध्ययन से वियार्थियों की बहुत-सी कठिनाइयाँ खलम जायगी ओर उन्दे 
अपने निबन्ध की रूप-रेखा तथा अपने विचारों का कम निशित करने मेँ 
सहायता मिलेगी । यदि वियार्था-जगत्‌ ने इस पुस्तक से इतना भी लाभ 
उठाया तो मँ अपना परिश्रम सफल सम्या । 

अन्त भें म उन लेखकों के प्रति अपनी दादिंक कृतज्ञता प्रकट करता ह 
जिनकी रचना्रों से सहायता लेकर में इस पुस्तक को यह रूप देने मेँ समर्थं 
दो सका ह्र । व्याकरण-सम्बन्धी विषयों के प्रतिपादन मे भने व्याकरणाचार्य 
प° कामताप्रसाद्‌ गुरु की पुस्तक हिन्दी व्याकरण से पूरी सहायता ली दै। 
शली की रूप-रेखा निर्धारित करने मे मने प॑ करुणापति त्रिपाठी की पुस्तक 
शेली' से सदायता ली दै । इसलिए भँ उक्त हिन्दी विद्वान लेखकों का हृदय 
से श्राभारी ह्व । मे हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्रीरामनाथ खमन का भी हृदय से 
कृतज्ञ द्र जिनकी देख-रेख मँ इस पुस्तक को यद्‌ रूप मिल सका है । वास्तव 
मं यह उन्दी के स्नेद आर प्रोत्सादन का फल दै । उन्दोने इस पुस्तक का 
आदि से अन्त तक संशोधन क्रिया दै जौर स्वयं प्रु देखने का कष्ट उटाया 
है । मे साधना-सदन के संचालकों क प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट किये 
विना नही रह सकता जिन्न से संकट काल में इतनी बड़ी पुस्तक के 
प्रकाशन का भार उठाकर सुमे प्रोत्साहित किया दै । 

अपनी कृति सबको प्रिय होती दै । इस नाते सुपे भी अपनी यह 
करति प्रिय है । एसी दशा में मै इसकी चुचियों की ओर ध्यान नदीं दे सका 
द । यदि विद्वान पाठक इस शरोर मेरा ध्यान आकर्षित करेगे तो मँ उनका 
्राभारी रद्रैगा ओर अगले संस्करण मेँ उन दूर करने क चेष्टा करंगा । 

भगवत काटसे, ] 


अतरसुदया-प्रयाग | राजेन्द्रसिंह गोद 
बसन्तपचमी सम्वत्‌ २००० | 


विषयानुकम 


म्रथम खण्ड 


पहला अनध्यायः भाषा की उत्पत्ति, विकास ओर पतन १-- 
[ मुन्य का स्वाभाविक गुण; विचार-विनिमय का साधनः; 
भाषा की उत्पत्ति; भाषा का प्रयोजन; भाषा श्नौर समाज; माषा 
को परिभाषा; बोली, विभाषा तथा भाषा; भाषा का विकासः; 
आषा श्नौर भ्याकरणः; भाषा श्नौर साहित्य; साहित्यिक भाषा के 
गणः; भाषा की श्रवनति के कारण; भाषा का महस ] 
दसरा अध्यायः भापाच्रों के वर्गाक्ररण में हिन्दी भाषा 
का स्थान... 99 11 - २१- 
[ भाषा की परिवतनशीलता; भाषार््रो का वगोक्रणः; 
श्आाकृतिमूलक वर्गाकरणः; पारिवारिक वर्गीकरण; भारत-युरोपीय 
ङल की भाषण; श्रायं उपक्र को भाषाष; भारतीय आर्यं 
शाखा को भाषाः; दिन्दी का स्थान ] 
तीखरा श्रध्यायः दिन्दी भाषा का विकास --. ३१- 
[ डिन्दौ शब्द्‌ का इतिहास; दिन्दी शाब्द के भिन्न भिन्न चरथ 
हिन्दी भाषाकी उस्पत्ति; हिन्दी भाषाका विकास; हिन्दी 
भाषा को व्यापकता; हिन्दी भाषा के ्राघुनिक सादिष्यिक रूपः 
खद्गी बोढी का संक परिचय; हिन्दी भाषा पर विदे 
भभाव ] 


२० 


[ = ] 
चौथा च्रध्याय : दिन्दी साहित्य का विकास ... ४८- 
[साहित्य का श्रथ; साहित्य के ङ्ग; साहित्य का महत्व; 
हिन्दी सास्य के विकाक्ल का वर्करण; आदिकाल; पूवं 
मध्यकाल; उत्तर मध्यकाल; श्राषुनिक काल || 
पाँचवाँ ्घ्याय : निवन्ध श्रौर उसके भेद ... ६ 
[ निबन्ध का श्रथ; निबन्ध-रचना का उदय; निबन्ध 
का महस्व; निबन्ध के विषय; निबन्ध का क्रम; निबन्ध का 
शीपंक; निबन्ध का श्रा्ार; निबन्ध की सामम्नी; निबन्ध-रचना 
के तस्व; निबन्ध की भाषा; निबन्ध के मेद; वर्णनारमक 
निबन्ध; कथाव्मक निबन्ध; विचाराटमक निबन्ध; तारिक 
निबन्ध; निबन्धकार का कत्तम्य । ] 


६६ 


९१ 


चटा अध्याय : शैली श्रौर उसके भेद ... ... ६२१२८ 


[ रचना का उदक्य; ओली को उत्पतति; शैली की व्याख्या; 
भी का महस्व; शैली श्रौर सादित्य; शौली श्नौर श्रलङ्कार; 
शली श्रौर संगीत; शलो श्रौर मनोविज्ञान; शैली के उपादान 
तस्व; शैली के बाद्य उपादान तच्व; शौन के गुण; शलो के दोषः 
शली के स्वरूप के अंग; रोली के भेद; विचार-प्धान शैली; 
अ्यक्ति-पधान शजो; विषय.प्रधान शोकली; उपसंहार ] 


सातर्वाँं ्रध्याय : हिन्दी सादित्य में निबन्ध का 


विकास ... न 9 १२९ १४३ 


[ गद्य का अभ्युदय; ग्-निर्मांण मे विलम्ब के कारणः; हिन्व 
गद्य-निर्माण में बाधापः; हिन्दी ग्-निर्माण मे विदेशी शासर्को 


¢... 


कायोग; श्भरे्ञो साहित्य का प्रभाव; निबन्ध का जन्म; 
निबन्ध का विकास; निबन्ध-साहित्य का भविष्य | 


द्वितीय खण्डः निबन्ध-र चना-विधान 


आआखवांँ अध्याय : शब्द-विचार अ --. १४४९१५४ 
[ भाषा को स्वयुति; शब्द्‌ अ्ौर वाक्य; शाब्द श्रौर शब्दां; 
शाब्द श्रौर पद; शाब्द शौर वाक्यांश; शब्द्‌ की व्याख्या; शब्दो 
का महत्व; ध्वनि के अनुखार शाब्द्‌-मेद; अथं के अनुतर शब्द्‌ 
भेद; श्रथ-बोधकता के श्रनुसार शाब्द्‌-मेद; चाब्दं की शक्ति; 
रूपान्तर के श्रनुसार शाब्द्‌-मेद; दाद क! अनुभव | 
नवाँ अध्याय : शब्द्-रचना .. रि ..~ १५५--१६० 
[ शब्दरचना कौ रीतिर्यो; उपतर्ग; संस्कृत के "उपसर्ग; 
उपसग॑वत्‌ ्रव्यय तथा विशेष ग; दिन्दी उपसर्ग, उदू" उपसर्ग; 
अनेक उपसर्ग; प्रत्यय; संस्कृत कृत प्रत्यय; संस्कृत कृत ्रतयर्यो 
केयोग से बनी संजा; संस्कृत कृत प्रवयर्यो क योग से बने 
विशेषण; हिन्दी कृत प्रस्यय; हिन्दी कृत प्रसयरयो केयोगसे बनी 
संज्ताए्‌; हिन्दी कुत प्रत्यर्यो के योग से बने विशेषण; तद्धित 
भस्य; संस्कृत तद्धित केयोग से बनी संज्त'्‌; सस्कृत तद्धित 
केयोगसे विशेषगसे बनो संज्ञा ; संस्कृत तद्धित के. योग से 
संजा से बने विशेषग; हिन्दी तद्धित परत्य; उद्‌" क प्रत्यय; 
खमास रौर उक्के मेद; पुनरुभ्त शब्द; सन्धि श्रौर उसके भेद] 
दसर्वाँ ्रध्याय : दिन्दी भाषा का शव्द्-समू ... १६१ -ररक् 
[ हिन्दी शब्दसमूह का वर्गीकरण; श्रार्यभापाश्नां के दाब्दः; 


[{ १० | 
अनायंभाषार्ो के ब्द; विदेशी भावा के शम्द; भान्तोय 
भापार्ो के शाब्द; पर्यायवाची शाब्द; पकार्थक शब्दो मँ सूचम 
भेद; श्रनेकार्था शब्द्‌; समोच्चारित शब्द; भिशनर्थक शब्द; विप- 
रीतार्थक शब्द्‌; वविन्यास-भिन्न एकार्थक शब्द्‌; एक धातु के 
भिन्ना्थक शब्द; भ्रत्यतवत्‌ युक्त शब्द्‌; पदां श-परिव्तंन से बने 
इए शब्द्‌; संख्यावाचक शब्द्‌; अन्य उपयोगी शब्द |] 
ग्यारह वां ध्यायः शब्द्-शद्धि-विचार ... .„. २२७-२२९. 
[ वर्ण-सम्बन्धी श्र्दिर्यौ; सन्धि-खम्बन्धी अरशुद्धियौ; समास- 
सम्बन्धी श्रशद्धर्यौ; प्रत्यय-सम्बन्धी अशद्धियो; विशेषण श्रौर 
विशेष्य-सम्बन्धो श्रशचद्धर्यो; पुनरक्ति-सम्बन्धी श्रश॒दधिर्यौ; 
लिङ्ग-सम्बन्धी अद्धि; वचन-सम्बन्धी श्रशद्धियौ, विभक्ति- 
सम्बन्धी श्रश॒द्धिर्योँ; क श्रन्य श्रशुद्ध शब्द्‌ ] 
बारहवाँ श्रध्याय : मुदाविरे श्रौर कदावतें ..- २४०२७ 
[ सुदाविरयो का पारिभाविक श्र्थ; सुाविरों की उस्पत्ति; 
खहाविररो का महत्व; सुडाविरो का प्रयोग; मुहाविरे श्रौर उनका 
श्रथ; भ्रन्तकंथा-षम्बन्धी मुह विरे; कहाव्तो का पारिभाषिक श्रथ; 
मुहाविरा श्रौर कहावर्तो मे श्रन्तर; कावतों का महत्व; कडावतों 
का प्रयोग; अनूडो उक्तिरयौ; संस्कत को कहावतें ] 
तेरहवाँ अध्याय : वास्य-विचार 9 -- २७४-- २८८ 
[ भाषा की श्रवयुति; वाक्य की परिभाषा; वाक्य का महत्व; 
वाक्य के शाखीय रण; वाक्य के साहित्यिक गुण; स्वरूप के 
श्रनुलार वाक्य-मेद्‌ (सरल वाक्य, मिभित वाक्य, सयुक्त वाक्य); 
वाक्य के साहित्यिक भेद ( संयत वाक्य, शिथिल्ञ वाक्य, 
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खम्वुजित वाक्य ); अथं के अनुसार वाक्य-मेद (विधिवाचक, 
निषेधवाचक, आक्ताथक, प्ररनाथक, ` विस्मयादिबोधक, इच्छा- 
बोधक, सन्देद-सूचक, सद्केता्ंक); श्रिया के अनुसार वाक्य 
भेद (कठ प्रधान, कायग्रधान, भावभ्रधान); वाक्य के श्रंग; 
वाक्य श्रौर वाक्यांश; उपसंहार ] 
चौदह वां अध्यायः वाक्य-रचना के मूल सिद्धान्त... २८६- ३६२ 
[ पद्‌-सङ्गठन; शब्द्‌ ओर पद्‌, वाक्य शौर पद; वाक्य-विन्यासः; 
वाक्य-विन्यास के मूल तस्व (अन्वय का चरथं, अधिकार का 
अथे, करम का श्रथ); वाक्य-रचना; भाषा-म्यवदार; संज्ञा का 
भ्रयोग; सर्वनाम का भ्रयोग; विशेषग का प्रयोग; क्रिया का 
रयोग (मूलघातु, प्रेरणा्थंक धातु, नामधातु, संयुक्त क्रियाषु, 
काल-प्रयोग, कृदन्त); क्रियाविशेषण का अयोग, सम्बन्धवाचक 
अव्यय; समुच्यवोधक अञ्यय; विस्मयादिबोधक अव्यय; 
कृदन्त श्रन्यय; , कष्द्‌-भेदो में परिवतंन; लिङ्ग-विचार; वचन- 
विचार; कारक-विचार; विभक्तिर्यो का प्रयोग; पद्‌-स्थापन 
मणाल; मेल रथव अन्वय; कत्ता ज्नौर त्रिया का अन्वय, क्म 
श्रौर क्रिया का अन्वय; संज्ञा रौर सर्वनाम का अनन्वय; विशे- 
कण श्मौर विरोण्य; सम्बन्ध श्रौ सम्बन्धी का मेल | 
पन्द्रहवां अध्याय : वाक्य-रचना का अभ्यास ... ३६३--३८० 
[ उदर्य श्रौर विधेय; उद्य का विस्तार; विरेय का 
विस्तार; पद्‌, वाक्यांश ओर खरख्डवाक्य का परस्पर परिवतंनः; 
वाक्य-संकोचन विधि; वाक्य-सम्प्रसारण विधि; वाक्य-संयोजन 
विधि ; वाक्य-विभाजन विधि ; वाक्य-परिवर्तन ( सरल वाक्यः 


[ १२ ] 


से मिश्रित वाक्य बनाना, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना, 
सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, भिश्र वाक्य से संयुक्त 
वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य से मिश्च वाक्य बनाना ), वाच्य 
परिवतंन ( कतृ वाच्य से कम॑वाच्य में रूपान्तर, कठृ"वाच्य से 
भाववाच्य में रूपान्तर, भाववाच्य से कतृ "वाच्य में रूपान्तर ), 
उक्ति-भेद ; एकार्थबोधक वाक्य ; वाक्य - रचना - सम्बन्धी 
शआ्रवदयक बातें ] 
सोलहवां अध्याय : विराम-चिह्व-विचार --- ३८१-३८8 
[ विराम-चिह्धो की उपयोगिता : पूणं विराम का प्रयोग; 
श्रल्प विराम का प्रयोग ; अद्धंविराम-चिह्ध का प्रयोग ; प्रन 
सूचक चिह्ध का प्रयोग ; विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग ; 
श्रवतरग विद्ध का प्रयोग ; निर्देशक चिह्न का भ्रयोग ; कोष्ठक 
चिद्व का प्रयोग ; विभाजक चिह्न का प्रयोग ; उपसंहार ] 


निबन्धः 


प्रथम खण्ड 


फलः ऋध्याःयः 
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भत्‌क्तदन प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक गुण है; परन्तु उसे केवल 

अपना भाव प्रकट करके दी सन्तोष नदीं होता । वह दूसरों 

के भावों से भी परिचित दोना चाहता दै । इन प्रकार 

च उसमं आत्म-प्रकाशन कौ जितनी इच्छा रहती दै, उतनी 

क दी दूसरों क भावों तथा विचारों से परिचय प्राप्त करने 

की जिज्ञासा भी रहती है । यदि उसमे यह जिज्ञासा न हो; यदि वद केवल 

अपने भाव-परदरशन ही से सन्तुष्ट हो जाय; ओर दूसरों के मनोगत भावों ओर 

विचारों से क्रिसी प्रकार का सम्बन्ध न रखे, तो उसका संसार मँ रहना दूभर 

दो जाय । इसलिए, विचार-विनिमय भी, उसका दूसरा स्वाभाविक गण दै । 
पञ्च-पक्ती ओर मनुष्य भँ यद दोनों गुण समान रूप से पाये जाते ह । 

श्रव सहज ही प्रञ्न उटता है कि प्राणी-मात्र में विचारों का आदान-ग्रदान 

किस प्रकार दता है १ ठेसा कौन-सा साधन है जिसके द्वारा एक का भाव दूसरा 

समभ लेतादै १ वेज्ञानिंकोंका कटनादैकरिसष्टिके 

त प्रारम्भिक युग मे, जव मनुष्य की दशा भी जानवरों की 

सी थी, जव उसका जीवन भौ क्तधा-तृप्ति, विषय-भोग 

ओर शरीर कौ चन्द प्रारृतिक आवस्यकताओं तक परिमित था; जब मनुष्य 

बिलकुल अविकसित, अनगढ़ अवस्था मे था; आर विचार-शक्ति तथा भावना 

इस्त थी; तव विचार-विनियम शरीर-सश्चालन द्वारा होता था । सुख की भाव 
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भश्विर्यो; दा्ो की चेष्टा, भ्र सालन, आंखों के देर-फेर तथा शरीर के अन्य 
श्रवयवों के परिचालन से एक का भाव दूसरा सममः लेता था । वह बोलता 
था; परन्तु उसका बोलना भी एक प्रकार की शारीरिक क्रियाहीथी। एक 
गा जैसे अपने भाव अथवा विचार दूसरों पर प्रकट करता है, बहुत-कुच वदी 
हालत थी । पद्यु ओर मनुष्य की बोली मँ अन्तर तो था, पर अधिक नही; 
दोनों मँ ध्वनि (६0110) मात्र थी । कहने का तात्पर्य यह कि असभ्यता के. 
उस अन्धकारयुग मे, भावों तथा विचारों के आदान-प्रदान में, शरीर-स्ालन 
अथवा संकेत का प्रसुख स्थान था । उनकी बोली भी संकेत अथवा इशारे का 
ही कार्य करती थी । समय बीतता गया, ओर समय के साथ मनुष्य तथा उसके 
जीवन-कम मे भी विकास होता गया । आज तो हम उसमे आदचर्य-जनक 
परिवर्तन पाते ह । इतना कि आज का मनुष्य अपने सुदूरवत्ता गत पूर्वजां से 
बिलकुल भिन्न हो गया है । 
इसमे सन्देह नदीं किं खष्टि के शैशव काल, पञ्च॒ ओर मनुष्य के जीवन 

भ, कोई उल्लेखनीय भेद नहीं था; फिर भी मनुष्य प से श्रेष्ठ था । उसमे 

पञ की अपेच्ता विचार-शक्ति अधिक विकसित थी । उस अपने विचारो को 

कार्यरूप मेँ परिणत करने की क्षमता भी अधिक थौ । पञ्ओं की अपेन्ता उसके 

कार्य-कलाप अधिक स्पष्ट ओर संयत होते ये । उसके संकेत भावपूरणं थे, ओर 
उनमें एक सीमा तक परिपक्रता थी । वह अपनी आवस्यकतार्ण बदा सकता था; 
अपनी इच्छाओं मँ द्धि कर सकता था; ओर उन परा करने के लिए साघन 

भी प्रस्तुत कर सकता था । भावों ओर विचारो मँ विकास की शक्ति निदित 

थी । इसलिए, थोडे ही समय म, मनुष्य पञ्चओं का साय छोढकर भागे बद़ 

गया । धीरे-धीरे वह सभ्य हो चला । उसके कार्यो म संयम की शक्ति बद्ती 

मयी; ओर भावों मँ अपेन्ताकृत स्पष्टता आती गयी । इस प्रकार, धीरि-धीरे 
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विचारःविनिमय में शरीर-सन्नालन तथा संकेत के स्थान पर एक प्रकार कौ - 
स्पष्टता ओर संयत वार्त का-एक प्रकार की अविकसित भाषा का~ आरधान्य 
दहो गया । 
परन्तु भाषा कैसे बनी, यह एक विचारणीय विषय है। इस सम्बन्ध मेँ 
भाषा-शाच्ियो के भिजञ-भिन्न मत है । कोई भाषा को ईखवर.दत्त मानता है; 
कोई मनुप्य-कृत । किसी का कना है कि भाषा विकास 
सा का परिणाम है । मनुष्य के साथ-साथ भाषा उत्पन्न इई 
है; ओर उसके साथ ही उसका विकास हआ दै । अध्या- 
पक मेक्समूलर का कथन दै किएक प्रकार की स्वाभाविक आन्तरिक प्रेरणा 
विचारों को भाषा कारूपदेतीटै। दोनों में कुछ न-कुच सत्य का शं है । 
ईरवर-दत्त वद इसलिए है कि इस जगत्‌ की समस्त वस्त ईरवर की देन दै । 
उसने मनुष्य को बुद्धि दी हैः भौर उसके साथ ही उसे बोलने की शक्ति से भी 
विभूषित किया है । बोलना प्रत्येक मानव का स्वाभाविक गुण दै । परन्तु, केवल 
बोलने से ही भाषा का निर्माण नहं होता। पञ-पक्ती बोलते दै, ओर मनुष्य भी; 
पर दोनों की बोलियो म महान्‌ अन्तर है । एक की बोली अव्यक्त होती दै; दूसरे 
की स्पष्ट । एक अपने सृक््मतम्‌ भावों को व्यक्त नहीं कर सकता; ओर दूसरा 
उने व्यक्त करने की त्तमता रखता दै । यपि भाषा के व्यापक अर्थ मे दोनों 
की बोलि्यो को स्थान दिया जा सकता ह, तथापि भाषा के जिस रूप को लेकर 
हम याँ उसकी उत्पत्ति की चचा कर रहे टै, उसका सम्बन्ध केवल मनुष्यों 
कौ भाषासे दै; उस भाषा से दै; जो विकसित हो चुकी है; ओर जिसका स्वरूप 
निञ्चित हो चुका दै । इसलिए, भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे, उसे केवल 
ईटवर-दत्त कट देने से काम न चलेगा । हमं उसका पता लगाने के लिए अन्त 
से आदि कौ ओर जाना होगा । हे यह देखना होगा कि हम अपने वाक्यो मं 
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जिन शब्दों का प्रयोग करते द, वे हमे कैसे प्राप्त हुए । इस प्रकार, भाषा की 
उत्पत्ति का कुच ज्ञान शब्दों कौ उत्पत्ति पर विचार करने से हो सकता है । 
सिद्ध वैयाकरण स्वीट ने भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध भँ अपना जो मत 
निर्धारित किया है उसमे सब वातो का सार आ जाता ह । उनका कहना है कि 
मनुष्य के आदिम शब्द तीन प्रकार के ये-(१) श्रव्यक्तानु करण-मूलक, 
(२) मनोभावाभिन्यंजक, ओर (३) प्रतीकाटमक । पहली श्रोणी में 
काक, कोकिल, तथा हिन्दी के भन-भन, हिन हिनाना; दूसरी श्रोणी मेँ हाय- 
हाय, अरे, श्रो, दुरदुराना; ओर तीसरी श्र णी मे भार-मर, टप-खप, सर-सर 
इत्यादि शब्द शयाते द । जिस समय भाषा बनी होगी. उस समय एते ही 
शब्दों का प्राधान्य रहा होगा; ओर उन्दी को आधार मानकर भाषा के विकास 
का क्रम निरिचित हुआ दोगा । 

हमने भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो मत निरिचित किया है उसके 
साथ-साथ ह्मे यह भी याद रखना चादिए किं भाषा का आरम्भ वाक्यों से 
हआ है । हम वाक्यों मेँ ही सोचते हैः वाक्योंमे ही बोलते है। हमारे 
चिन्तन की चरम सीमा वाक्य दही टै। इसलिष, भाषा का आरम्भ शब्दों से 
न दोकर वाक्यो से हआ दै । वाक्य छोटा भी दहो सकता दै, ओर वड़ा भी। 
वह एक अक्षर काभी हो सकता; जैसे, आ; खा; हाँ; ओर अनेक 
शब्दों से भी बन सकता है । वच्चे वाक्यों मं ही बोलना सीखते हँ । इसी 
सिद्धान्त के आधार पर यह कदा जाता है कि प्रत्येक सार्थक स्वतन्त्र शब्द 
का आ्रारम्भ वाक्यो से हुआ है । हमं यह भी याद रखना चादिए कि शब्दों 
की उत्पत्ति ओर उसके विकास एवं विस्तार में उपचारो अथवा रूपकं 
(कऋष00ा) कामी हाथ रहाट । इसका साधारण अर्थटै ज्ञात से 
अज्ञात की व्याख्या करना । हिन्दी भाषा मेँ इस प्रकार बने हए करई शब्द 


निबन्ध-कला 


४ 








मिलते ह! रम्‌ धातु का ऋगवेद में जो अर्थ है, वह आज मनोरम अथवा 
रमण शब्द्‌ से सिद्ध नहीं होता । यह उपचार ही का प्रसाद है । 

भाष ओर उसके भाण्डार की उ्तयत्ति पर विचार करते हुए यह स्पष्ट 
कर दिया गया है कि मनुष्य अपने मनोगत भावों तथा विचारों को व्यक्त करने 
केलिए सार्थक भाषा से काम लेता टै, परन्तु वद 
निरर्थक भाषा भी बोल सकता ह । वह एसे शब्दों ओर 
वाक्यो को व्यवहार भ ला सकता टै, जिनका अर्थं सम~ 
ना दूसरों के लिए कठिन हो । सी दशा मे, भाषा का कोई महत्व नहीं रह 
जाता। उस समय तो वह मनुष्य मात्र की सम्पत्ति न होकर व्यक्ति-विरोष 
की सम्पत्ति बन जाती हे । भाषा वक्ता ओर श्रोता दोनों के लिए दै । अतएव, 
भाव प्रकट करने के लिए यह आवद्यक दै कि वक्ता ने जिस आशय से कोई 
बात कदी दै, वही आशय श्रोता भी रहण करे । वास्तव म भाषा का यही 
प्रयोजन दै । यदि कोई भाषा अपने इस प्रयोजन भँ सफल नहीं होती, तो 
उसका होना, न होने के समान दै । एसी भाषा सेन तो उस मनुष्य का 
कल्याण दो सक्रता दै, जो उसे बोलता है; ओर न उस समाज का जिस मेँ 
वह बोली जाती है । 


भाषाका 
्रयोजन 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है । वह समाज मेँ ही रह सकता है । समाज 

भं रहने से उसकी आवर्यकतार् पूरी होती है; ओर उसका शारीरिक तथा 
मानसिक विकास होता है । वह खाता है इसलिए कि 

भाषाश्रौर = हि 

सा उसे समाज में रहना है; वह सोचता है इसलिए कि 

उसे समाज मं रहकर अपने मस्तिष्क का विकास 

करना दै; बह कार्यशील ह इसलिषु कि उसे समाज की ङ्गला को आगे ते 
जाना है; वह बोलता है इसलिए कि उसे अपने भावों ओर विचारों को प्रकट 
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करने के साथ-साथ दूसरों के भावों ओर विचारों से परिचय भी प्राप्त करना 
है । कटने का तात्यर्य यह है कि मनुष्य के लिए समाज ओर समाज के लिए 
मनुष्य का होना अनिवार्य है । परन्तु वह कौन सा बन्धन दै जिसके दवारा 
समाज का एक प्राणी दूसरे प्राणी से सम्बन्ध स्थापित करता है १ विचार 
करने से ज्ञात होगा कि वह बन्धन भाषा ही है । इसलिए, भाषा का समाज 
से घनिष्ट सम्बन्ध दै । जिस प्रकार मनुष्य समाज भ रहकर अपनी उन्नति, 
करता है, उसी प्रकार भाषा भी समाज के व्यापारो की प्रमुख सबालिका बनकर 
उन्नति करती है । जो समाज जितना उन्नत होता दै, उसकी भाषा भौ 
उतनी ही उन्नत होती है । इस ष्टि मे, भाषा समाज का एक विशेष गुण दै, 
मौर उसकी परख की एक कसौटी भी है । मनुष्य हो, समाज हो, ओर यदि 
भाषानदहोतो उस समाजका कोई कार्यो ही नहीं सकता। समाजं 
विचारों का आदान-ग्रदान होना आवद्यक टै, ओर यह तभी हो सकता दै 
जब उसकी कोई भाषा हो । 

इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण रखना चादि कि भाषा व्यक्ति- 
विदोष के मस्तिष्क की उपज नदीं है । यदि फेला होता तो एक ही समाज के 
भीतर प्रत्येक मनुष्य की एक अलग भाषा होती, ओर एक की भाषाको 
सममने के लिए दूसरे व्यक्ति को कृच्छं काल तक परिश्रम करना पड़ता । 
परन्तु व्यवहार मेँ यह बात नहीं पायी जाती । यह हो सकता है कि एक वर्ग- 
विरोष की भाषा एेसी हो जिसे उस वगं के सदस्य तो सममे हो; परन्तु 
दूसरे वगं के लोग उससे अनभिज्ञ हों । इसी देश में, एक ही समाज के भीतर 
जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से किसी ग्राहक के सामने कोई रहस्यपूर 
बात करना चाहता दै, तब वह अपने वर्ग की भाषा व्यवहार मँ लाता दै । 
आक खड़ा-खड़ा मुँह ताकता दै, ओौर दोनों व्यापारी आपस मँ बतं करते 
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है । एेसौ भाषा उस वर्म-विरेष की भाषा हो सकती है । वह सर्वसाधारण 
अथवा देश की भाषा नहीं बन सकती । भाषा व्यक्ति-विरोष अथवा वर्गःविरेष 
की देन नदीं है । वह समाज की देन दै, उस समाज की देन द जिसमें हजारों 
व्यक्ति ओर हजारो वर्ग दै, ओर जो किसी देश के एक छोर से दूसरे दोर तक 
फेला हुआ दै । आज जो भाषा हम बोल रहे दै, उसका वर्तमान रूप णस ही 
समाज ने स्थिर क्रिया दै । 
भाषा के सम्बन्ध मे इतना विचार करने के पद्चात्‌, अव हमें इस वात 
पर ध्यान देना चाद्दिए किं भाषा शब्द से, वास्तव भें, हमारा तात्पर्य क्या 
दै। यह तो हम पहले ही वता चुके कि पञ-पक्षियों की 
ध बोली भी भाषा के ही अन्तर्गत आती टै। हम यह भी 
अनुभव करते है कि मनुष्य अपने भावों तथा विचारों 
कोस्पष्टरूप से व्यक्त करने में केवल श्रपनी वाणी का ही सदारा नदीं लेता, 
वह शरीर-सबालन द्वारा भी अपने मनोभाव दूसरों पर व्यक्त करता टै । इस- 
लिए शरीर-स्ालन को भी भाषा के अन्तर्गत स्थान दिया जा सकता दै । इस 
प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव ओर विचार दूसरों पर 
प्रकट करते दै । उसमें संकेत ओर वाणी दोनों का एक ही स्थान है । भाषा 
की यह परिभाषा अत्यन्त व्यापक दै । पर जिस अर्थ में हम लोग साधारणतः 
भाषा शब्द का व्यवहार करते है, उसमें संकेत को वह स्थान प्राप्र नहीं है,जो 
वाणी को टै। इसलिए भाषा-विशोषज्ञाो क शब्दों मं “भाषा मनुष्य की उस 
चेष्टाया व्यापार को कदते द जिससे मनुष्य अपने उचारणोपयोगी शरीरावयों 
से उचारण क्रये गये वर्णात्मक शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते 
ड ।” सामान्य रूप से भाषा शब्द का यही अर्थ होता दै । 
भाषा की इस परिभाषा के अनुसार जिन ध्वनि-चिहों द्वारा मनुष्य परस्पर 
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विचार-विनिमय करता है उसे हम भाषा कहते ह । यह भाषा का सामान्य 
५ अर्थ दै। संकुचित अर्थं मे भाषा र्द से मारा 
भी (० अभिप्राय केवल उस भाषासे होताै जो किसी बी 
जाति अथवा देश में बोली ओर लिखी जाती है । इसी 
राशय से हम चीनी, फारसी, अरव, तिव्वती, चरंगरेजी आदि भाषाओं को 
भाषा कहते ह । परन्तु एक भाषा के सैकड़ों प्रान्तीय ओर स्थानीय भेद भी 
हेते द । भाषाके से मेदो को विभाषा अथवा उप-भाषा कहते ह । विभाषा 
भी लिखी ओर बोली जाती है, ओर उसमें सादित्य पाया जाता है । आज हिन्दी 
हमारे देश की भाषा है । उसमें भी अवान्तर भेद्‌ पाये जाते है । खडी बोली, 
बज, राजस्थानी, अवी, विदारी आदि अनेक विभाषार्णँ अथवा उप-भाषार्ँ उसके 
अन्तर्गत आती हैँ । इनमें से प्रत्येक भँ उच कोटि का साहित्य पाया जाता दै । 
इन्दी मे से कभी-कभी कोई उप-भाषा अथवा विभाषा, भाषा का रूप भी धारण 
कर लेती है । उस समय वह अपनी भौगोलिक सीमा लांघ कर समस्त जाति 
ओर राष्ट मँ प्रवेश कर जाती है । आज खड़ी बोली का प्राधान्य है, ओर वही 
हमारी भाषा द । कमी व्रज भाषा का बोल-बाला था। इस प्रकार समय के 
हेर-फेर से भाषा उप-भाषा; ओर उप-भाषा भाषा बनती रहती है । दोनों मेँ 
भेद केवल इतना ही रहता है कि विभाषा की सीमा बहुत-कुच् भूगोल स्थिर 
करता है, ओर भाषा की सीमा संस्कृति, सभ्यता तथा जातीय भाव स्थिर 
करते है। इस भेदके होते हुए भी, दोनों भ समानता रहती है । इसी 
समानता के कारण एक भाषा की भिन्न-मिन्न बोलियों को लोग सरलता से 
समेते दै । इस प्रकार हम देखते ह किं भाषा के प्रान्तीय मेदी 
विभाषा को जन्म देते है; ओर जातीय तथा सास्करतिक एकता का भाव ही 
किसी विभाषा को भाषा बनाता है । 
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विभाषा के अन्तरगत ब।लियां आती ह । बोली से मारा तात्य उस 
भाषा से है जिसे हम अपने घरों म एक दूसरे से विचार.विनिमय करते समय 
म्यवहार मे लाते है । इस प्रकार बोली का क्षत्र उप-माषा केष्षत्र सेमी 
संकुचित दोता है । उप-भाषा अपने रूप ओर साहित्य की रक्षा करती है । 
बोली का सादित्य नहीं होता, ओर न वह किसी साहित्य मँ प्रयुक्त होती है । 
अव तक हमने भाषा के सम्बन्ध मेँ जो छान-बीन की है, उससे यह 
सिद्ध होता दै कि उसका मानव-जीवन से घनिष सम्बन्ध दै। जवसे ध्रथ्वी 
परर मानव का जन्म हुआ, तब से भाषा उसके साथ है । 
॥ इस प्रकार, एक का अस्तित्व दूसरे क अस्तित्व को 
सिद्ध करता है। जव भाषा ओर मानव-जीवन भँ 
इतनी धनिष्टता, इतना मेल-जोल है, तो यह मानना ही पडेगा किं मानव 
जीवन के विकास के साथ-साथ भाषा का भी विकास हुआ है । याँ हम मानव 
जीवन के विकास पर विचार नदीं करना ह । हम केवल यह देखना है कि 
भाषाका विकास क्रिस प्रकार होता दै। दम यह जानते ह कि परिवर्तन 
विवर्तनवाद अथवा विकासवाद्‌ का मूल सूत्र है। इस मूल सूत्र के अनुसार 
मानव-जीवन के बाह्य ओर अन्तर्जगत्‌ म बरावर परिवर्तन होता रहता है । 








भाषा का सम्बन्ध मनुष्य के अन्तर्जगत्‌ से दै । इसलिए, भाषा भी बदलती 
रहती है । उसका भी विकास होता रहता है । विवर्तनवाद का यह नियम है 
कि अवयवी--जीव या उद्धिद्‌--जिन अवस्थाओं से परिवेष्टित रहता दै, 
अपने को उन अवस्थाओं क अनुकूल बना लेता है । इस नियम के अनुसार 
मनुष्य मौ अपने को उन अवस्थाओं के लिए उपयोगी कर लेता है, जिनसे वह 
परिवेष्टित रहता दै । रखी दशा अं उसकी भाषा अपना स्वरूप बदलकर 
उसके लिए उपयोगी हो जाती है । इसमे सन्देह नीं कि मानव उस समय 
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अपनी सदचरी--भापा--के नवीन व्यापारो के उद्धव एवं विकास का अनुभव 
नहीं कर पाता; वह नहं जान पाता किं उसकी मापा मेँ क्या ओर कैसे परि- 
वर्तन टो रटे दै, फिर भी उसमे कुच्-न-कच् नवीनता तो आही जाती है । इस 
भ्रकार की नर्वीनता का आगमन भाषा में करई कारणोंसे होता टै। उन्मेस 
शारीरिक यन्त्रो की भिन्नता ( वाग्यन्त्र ओर श्रवरोन्द्रिय ), मानसिक कृत्यां 
की भिन्नता, परिवेषटनों की भिन्नता तथा प्रयन्न-लाघव ( कम से कम चेषां 
द्वारा अधिक से अधिक भाव प्रकट करना ) मुख्य दै । 

भाषा अनुकरण से सीखी जाती टै । शिद्यु सब से पहले अपनी माता 
की भाषा अनुकरण द्वारा ही सीखता है । यदि माता गंगी नहीं दै, ओर ठीक 
तरह से बोलती हैः ओर शिघ्यु उसके मुख से निकले हए शब्दों को सुनकर 








ठीक-ठीक उच्चारण करता टै, तब तो भाषा मँ विकास नहीं हो सकता । विकास 
तो तव होता है जव वक्ता के वाग्यन्त्र अथवा श्रोता के श्रवणेन्द्िय मेँ कोई 
विकार हो । इसी प्रकार मानसिक त्तियों की विभिन्नता से शब्दों तथा वाक्यों 
के अर्थं मँ परिवर्तन हो जाता है । कु विद्वानों का मत है कि परिवेष्टन अथवा 
भौगोलिक विभिन्नता से भाषा मँ विभिन्नता आती है । पाइ, जलवायु, मेदान 
र मरुभूमि का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पडता है । यही प्रभाव भाषा में 
रूपान्तर का कारणा हो जाता है । कभी-कभी इस प्रभाव द्वारा भाषा मे आया 
ह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि मनुष्य के अनुभव में ही नहीं आता । 
अब रहा प्रयलञ-लाघव अथवा श्रम घटाने की चेष्टा । भाषा के विकास मे इसका 
भी मुख्य स्थान है । इसके अनुसार शब्द संक्षिप्त हो जाते हं । मनुष्य जिन 
अक्षरों का उच्चारण कठिन सममता है, उन्दं त्याग देता है; ओर उनसे मिलते- 
ज्लते सरल अक्षरो को अपना लेता है । यदी भापा की क्रियाशीलता है। 
इसके द्वारा भाषा के नूतन सरूप की खष्टि होती है; ओर पुरातन रूप का लोप 
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होता दै । भाषा के विकास भें साट्रश्य ओर श्रौपम्य अथवा उपचार का 
भी हाय रहता है । हमारी माषा के बहुत से शब्द इसी प्रकार वने ह । 

ऊपर की वैक्तियों मे, भाषा के विकास की जो, रूपरेखा अंकित की गयी है 
उससे यह न समभना चाहिए किं उसका कोई नियम ही नदीं होता । भाषा- 
शात्रियों का कटना है कि भाषा के विकास म कोई-न- 
कोई नियम अवद्य काम करता दै । यदिकसानहो,तो 
भाषाकारूप विकृत हो जाय; ओर एक मनुष्य की भाषा 
दूसरा मनुष्य समम न सके । व्याकरण से ही नियमों का पता लगाता द| 
वैयाकरण किसी विरोष भाषा के अध्ययन से उन समस्त नियमो का पतालगता 
है जो भाषा के विकास म अप्रत्य्त रूप से कार्य करते रहे टं । वहसे 
नियमों का संकलन करता द, ओर उने प्रकाश मँ लाकर भाषा सीखनेवालों 
कामार्ग सरल कर दवेता दै । इस प्रकार, व्याकरण भाषा की गति-विधि पर 
अनुशासन करने लगता दै । इसमे सन्देह नहीं कि भाषा के पश्चात्‌ „ उसका 
व्याकरण बनता दै; परन्तु इससे उसका महत्त्व कम नही होता । व्याकरण 
राजा है, भाषा उसकी प्रजा है । भाषा एक प्रकार से व्याकरण के श्रधीन रहती 
दै । व्याकरण महावत दै; भाषा मस्त हाथी है। महावत न होने से मस्त 
हाथी कीजो दशा दोती है; सरकार न होने से प्रजा की जो दशा होती दैवी 
दशा व्याकरण के अभाव मे भाषा की भी दो जाया करती है । व्याकरण का 
उदेश्य केवल माषा को संयत करना दै । परन्तु जैसे संसार के सभ्य देशो 
शासन की समस्त शक्ति प्रजा के हाथ मे चली गयी है अ्रथवाजा रही; वैसेही 
श्रेष्ठ सादित्यकारो के, अतः भाषां के, जीवन मँ भी व्याकरणा का बन्धन 
दिन-दिन शिथिल होता जा रहा है । भाषाओं मँ पारस्परिक सम्बन्ध, आदान- 
भदान, युद्ध, तथा राजनीतिक कारणों से परिवर्तन इतनी तेजी से होते दै कि 








भाषाश्च, पौर 
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भाषा की उत्यत्ति, विकास श्रोर पतन म 








व्याकरण इन परिवर्तनं के साथ बहुत कम चल पाता है । 

व्याकरण विज्ञान भी है, ओर कला भी । एक ओर तो वह किंसी भाषा- 
विशेष मेँ प्रचलित नियमों का पता लगाता है, ओर दूसरी श्रोर उन्हीं नियमों 
से उस भाषा पर अनुशासन करता है । किसी भाषा को सीखने के लिए जब 
दम उस भाषा के व्याकरण का अध्ययन करते है, तव हमारा तात्पर्य 
व्याकरण के कला-पक्त के अध्ययनसे होता है। इस ट्ट से, व्याकरण से 
केवल उस कला का बोध होता है जो भाषा ओर उसके शब्दों की साधुता एवं 
असाधुता का विचार करती दँ । वह एक काल कौ किसी एक भाषा से सम्बन्ध 
रखता है, श्रौर उसके सिद्ध रूप को सिखाता है । वह भाषा के सिद्ध ओर 
निष्पन्न रूपों को लेकर अपना कामतो करता ही है, उसकी शद्धता शरोर 
साधुता पर भी मैल नहो आने देता । वह भाषा का संशोधन, परिमार्जन ओर 
परिष्करण करता है । वह विदेशी आक्रमणों से भाषा की रक्ता करता है, ओर 
उसकी मौलिकता को नष्ट होने से बचाता है । इसमे सन्देह नहीं कि व्याकरण 
के नियमों से जकड़े जाने के कारण भाषा की स्वाभाविकता; मौलिकता श्रौर 
पाचन-शक्ति नष्ट हो जाती है, ओर अधिक काल तक ्ननुशासित होने पर दूसरी 
विभाषा उस भाषा का स्थान लेकर उसे तकों की सूची म सम्मिलित कर 
देती है; फिर भी व्याकरण का महत्त्व किसी प्रकार कम नहीं किया जा, सकता + 
जबतक भाषा रदेगी, उसका व्याकरण भी रहेगा । इस प्रकार, दोनों का 
सम्बन्ध स्थायी है । 

अब हमें इस बात पर विचार करना है कि भाषा श्रौर साहित्य का क्या 
सम्बन्ध है । हम यह तो जानते ही दँ कि भावों ओर विचारों की अभिव्यक्ति 
का माध्यम भाषा दै । भाषा संयत हो अथवा असंयत, उसमें हमारे मनोभाव 
अन्तनिंहित रहते दै । अनन्त काल से हमारे ज्ञान कौ निधि भाषा मेँ सवित 
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होती अरा रही है । इसी सचरित ज्ञान-राशि को हम साहित्य कहते हं । साहित्य 
शब्द मेँ सम्मिलन का भाव छिपा रहता हे । वस्तुतः सादित्य सम्मिलन ही का 
फल दै, ओर उसी मे संसार से मनुष्य का सम्मिलन 
होता है । वह णेसा विराट सम्मिलन टै जिम चद्रसे- 
चदर मनुष्य सम्मिलित होता दै, ओर उसकी चराति 
श्र कृति आदर पाती है । वह एसी गंगा है जिसमें मजन करके संसार के 
सभी मनुष्य अपनी उदरेलित आत्मा शान्त॒ करते दँ । वह स्वामी दै, भाषा 
उसकी सहचरी दै । वह भाषा को अपने अनुकूल बनाता टै । व्याकारण भाषा 
का परिमार्जन करता दै । सादित्य भाषा मँ सौदर्थ श्रौर सौव का विधाना 
करता है । किंसी भाषा का उत्ृष्ट रूप उसके साहित्य से ही जाना जाता टै । 
माषा मनुष्य के हृद्गत मावो ओर विचारों को स्पष्ट करनेवाले उन प्रतीको 








भाषाश्रौर 
साहित्य 


का समुदाय होती टै जिनसे प्रयोक्ता के अभिप्रेत अर्थं करा श्रोता श्रवा पाटकं 
को समुचितसूपसे वोध हो जाता । साहित्यकार जव किसी विपय का किसी 
भाषा मं बोध कराना चाहता दै, तव वह तद्विषयक अपनी चिन्तन-धारा मे 
दूसरों को परिचित कराने क लिए भाषा का, भिन्न-भिन्न ल्प 
दै । कभी उसकी स्वना भँ व्रिचारो की प्रभानता रहती दै, कमी भावों का जोर 
रहता दै, ओर कमी कल्पना अथवा चमत्कार का एकत्र राज्य । कभी दसा 
मी होता दै कि सादित्यकार को विचारों की ओर सुख्य रूप से ओर स्चना- 
कौशल की ओर गौण रूप से ध्यान देना पड़ता टै । इसीलिए, उसकी रचना 
वरिषयानुकूल कभी माव-मरधान, कभी विचार-परधान ओर कभी कल्पना-प्रधान होती 
दै। एक सादित्यकार के लिए अपनी रचना मे सफलता प्राप्न करना नभौ सम्भव 
दै, जव भाषा उसकी सहचरी बन कर रहे । सादित्य का सम्बन्ध मनुष्य के 
अन्तर्जगत्‌ मे द । उसका उदेश्य है सत्य को प्राप्न करना, रचना-शौली दवारा भावों 





, प्रयोग करता 
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को जाम्रत करना ओर मनोरजन करना । भाषा सादित्य के इस लदय की पूर्ति 
भ सदायक दती है । वह प्राप्न सत्य॒को दूसरों तक पर्ुचाती दै, मनुष्य के 
हृदय मे भावों को जगाती है, ओर मानव-समाज का मनोरज्नन करती ह । 
व्याकरण द्वारा परिमार्जित भाषा भं, जव सादित्य का एेसा सुन्दर सामजस्य हो 
जाता दै, तब वह भाषा सादित्यिक हो जाती दै । उस समय उसकी परिवर्तन- 
शीलता नष्ट हो जाती है, ओर स्वाभाविकता का अन्त हो जाता है । इस प्रकार 
भाषा कुच काल के लिए स्थायी रूप धारण कर लेती है, ओर तब वह सर्व- 
साधारण कौ सम्पत्ति न होकर, एक विशेष वर्ग अथवा समुदाय के हाथ का 
खिलोना बन जाती है । 
इसमें सन्देह नहीं किं व्याकरण के श्रनुशासन से भाषा की स्वाभाविकता 
नष्ट हो जाती दै, रीर उसके विकास का मागं अवरुद्ध हो जाता है, फिर भी 
किसी भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए 
त उसका दोना आवदयक टै । आज संसार मँ जितनी 
ध सात्यिक भाषार्णँ अपना अस्तित्व बनाये हुए है, उने 
केद-न-को नियम दै, उनका एक व्याकरण है । इसलिए किसी भाषा का 
भ्रथम गुण उसका नियम-बद्ध दोना दै । 
सादित्यिक भाषा का दूसरा गुणा है उसकी सरलता । जो भाषा सीखने 
भें जितनी सरल दोती है, उतनी ही वह लोकप्रिय होती है । इसमे सन्देह नहीं 
कि प्रत्येक देश के लोग अपनी मातृभाषा को दूसरे देशों की भाषा से अच्छा 
सममतते है, ओर एेसा होना ही चादिए; परन्तु किसी भाषा क गुण-दोष की 
परख राष््ीय टष्टि-विन्दु से नहीं होती । इसके लिए तो हमे वैज्ञानिक दष्टिकोण 
से विचार करना पडता ह । हमें यह देखना पड़ता टै कि कौन भाषा अधिक 
वैज्ञानिक टै । जो भाषा अधिक वैज्ञानिक होगी, वही सरल होगी । इस श्रकार 
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के कथन से हमारा तात्पर्य यह दै किं जिस भाषा के लिखित ओर उच्रित 
रूपों भ समता दोती है वही भाषा सरल श्र वैज्ञानिक होती दै । 

भाषा का तीसग गुण है प्रहणशीलता । जो भाषा नये वातावरण मेँ 
पद्कर उसके अनुकूल हो जाती हैः जिसमे नये भावों ओर विचारो को व्यक्त 
करने के लिए शब्द मिल जाते दै, ओर उनका समावेश सादित्य मँ दो जाता 
है; जिसमे विदेशी शब्दों को अपने अनुकूल बनाने की इतनी शक्ति होती दै 
किं उनका विदेशीपन जाता रहता दै; ओर जिसमें इस प्रकार के नवागत शब्दों 
की खपत सरलता से हो जाती है, बह भाषा ग्रहणशील कटी जाती दै । भाषा 
का प्रहणशील होना उसके जीवन ओर विकास का चिह है । इसी गुण द्वारा 
उसके स्वास्य की माप होती टै । जो भाषा म्रहणशील नहीं होती, उसकी 
गति-विधि मन्द पड़ जाती है, विकास सुक जाता है, ओर अन्त मेँ वह निर्जीव 
हो जाती दै । 

भाषा मँ साधारण भावों तथा विचारों को व्यक्त करने की क्षमता तो 
दोती ही है; परन्तु जब उसमें सृक्ष्मतम्‌ भावों तथा विचारो के लिए उपयुक्त 
शब्द मिल जाते दै, तव॒ वद्‌ उक्र सममी जाने लगती है । इसलिए भाषा 
का चौथा गुण यह दै कि उसमे सूक्ष्मतम भावों को व्यक्त करने की क्षमता 
हो । उसका शब्द्‌-भाण्डार इतना रहत्‌ हो किं लेखक अथवा वक्ता को श्रपने 
भावो को प्रकट करने के लिए किसी श्रन्य भाषा की शरण न लेनी पडे । 
भाषा भँ भावों के अनुकूल शब्द मिलना आवदयक दै । 

अन्त म, किसी भाषा म, पर्यायवाची शब्द्‌, नानार्थक शब्द्‌, विपरी- 
तार्थक शब्द, पारिभाषिक शब्द्‌ तथा फेस समस्त शब्दों का मिलना 
आवदयक टै जो वैज्ञानिक विषयों के स्पष्टीकरण म समुचित सहायता श्रदान 
करते ह । 
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किसौ भाषा के सर्वगुणा-सम्पन्न होने पर॒ भी उसका पतन होता ही है, 

श्रौर इसका प्रथम कारण है उसकी पराधीनता । पराधीन देश का सादित्य 
पराधीन होता दै, श्नौर सादित्य की पराधीनता से भाषा 

भाषा न श पराधीन हो जाती दै । जब कोई शक्तिशाली जाति किसी 
देश को दासता के बन्धन में जकड्‌ लेती है, तब वह 

उस देश के राजनीतिक स्वत्त्वो का तो अपहरण करती ही है, साथ ही वह 
उस देश की भाषा की स्वतन्त्रता भी श्रपटरण कर लेती है । इसका परिणाम 
यह दोता टै कि पराधीन जाति की भाषा अपना महत्त्व खो देती है, श्नीर 
विजेता-जाति की भाषा का प्राधान्य हो जाता है । एक समय था जव भारतीय 
समाज पर संस्कृत भाषा का श्ाधिपत्य था, परन्तु दिन्द्‌-साम्राज्य का अन्त 








होने पर उसकी प्रधानता नष्ट हो गई, श्रौर मुसलमानों के शासन-काल में 
क़ारसी का विदोष प्रचार हुत्रा। श्रंगरेजञों का प्रभुत्व होने पर श्रंगरेज्ी भाषाने 
भारतीय समाज पर छापा मारा, श्रौर श्रागे चलकर उसने श्रपना श्राधिपत्य 
स्थापित कर लिया । दम अपनी भाषा रीर सादित्य की श्री-गद्धि के लिए 
प्रयन्नशील दै, परन्तु पग-पग पर हम किनादर्यो का अनुभव कर रहे दै, शौर 
लाख सचेष्र होने पर भी हम अपने उद्यमं असफल हो रहे हें। यह 
भाषा के पराधीन होने काही फल टै । 

भाषा केहास का दूसरा कारण है उसकी नियम-बद्धता। जो भाषा 
व्याकरण के नियमों से अधिक जकड़ी रहती है, वह अपनी स्वाभाविकता तो 
खोहीवैठ्ती दै, साथ दही उसका त्र भी संकीर्णं एवं संकुचित हो जाता है 
ओर बह थोढ़े ही लोगों कौ सम्पत्ति हो जाती है । संसृत भाषा का पतन 
इसीलिए हुआ । वह इस समय भी व्याकरण के बोमः से इतनी दवी हुई 
ड कि सर्व-साधारण की सम्पत्ति न होकर वह एक वरविशेष से श्रपना 
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सम्बन्ध बनाये हुए दै । 

भाषा के पतन का तीसरा कारण है शब्दों का अभाव । जब कोई भाषा 
देश की समस्त भावनाओं को स्पष्ट करने भँ असमर्थ हो जाती है; जब उसमे 
सूस्मतम मावो को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिलते, ओर 
जब वह नवीन विचारों का सृजन नहीं कर पाती, तब वह मूत समी जाने 
लगती है । सी दशा में कोई विदेशी भाषा अपना स्थान वना लेती है । 
रोम ने प्रीस पर विजय प्राप्त कीः परन्तु वह उसकी भाषा पर श्रपना श्राधिपत्य 
न जमा सका । प्रीस के साहित्य ने अपने दव्य से रोम के सादित्य को 
पराभूत कर दिया । य ह भाषा की शक्ति, ओर उसके एेडवर्य का प्रभाव | 

भाषा की अवनति किसी धर्म-विरेष के प्रादुर्भाव के कारणा भी होती हे । 
प्रभ्वी पर जब-जव किती नवीन धर्म का प्रचार हुश्रा है, तब-तब उस धर्म के 
साथ किसी भाषा-विशेष कौ उन्नति ओर तत्कालीन प्रचलित भाषा का पतन 
हआ दै । बौद्ध-धरम ने पाली को प्रोत्साहन दिया । जैन-धर्म ने मागधी को 
श्रमे बदाया । युरोप भं पोप के अभ्युदय से लैटिन भाषा देव-भाषा हो गई; 
परन्तु मार्टिन लूथर ने पोप के विरुद आन्दोलन करने के लिएु जर्मन भाषा 
को आगे बदाया । इस प्रकार किसी धर्मविशेष का पतन होने पर उससे 
सम्बन्ध रखनेवाली भाषा का भी पतन दो जाता दै । 

भाषा के पतन का पाँचर्वां कारण है उसका केवल विद्वानों की सम्पत्ति 
हो जाना। हभ य स्मरण रखना चादिए कि भाषा केवल विद्वानों की ही सम्पत्ति 
नहीं है; उस पर॒ जन-साधारणा का मौ श्रथिकार है । जबतक जन-साधारण 
से उसका सम्प बना रहता दे, तबतकं वह्‌ जीवित रहती है; जब वह केवल 
बिद्रत्समाज की सम्पत्ति बन जाती है, तब वह शरत हो जाती है । इससे सिद्ध 
होता है कि भाषा जनता का अनुसरण करती है, ओर विद्वान भाषा का 


#. 








भाषा की उत्पत्ति, विकास च्रीर पतन 








अनुसरण करते हँ । अराज संस्कृत केवल विद्वानों की भाषा ह । - वह खत 
सममी जाती है । जनता से उसका कोई उत्लेखनीय सम्बन्ध नहीं है । इ सके 
विपरीत, हिन्दी जीवित भाषा समी जाती है। उसका जन-साधारणा से 
विदोष सम्बन्ध है । इसमे सन्देह नही कि इनमें से अधिकांश लोग शअरशिच्तित 
रौर विद्या से शल्य है; फिर भी उसमे उच्चकोटि का साहित्य है, ओर वह 
हमारी राट्-माषा समी जाती ह । कुकर विद्वान्‌ उसे अपनी निजी सम्पत्ति 
बनाना चाहते हँ । यह उनका श्रम है । फेला करने में वह उसके पतनं का 
कारणा उपस्थित कर रहे हैँ । 
अबतक भाषा के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये है, उनसे यह 
भली-भांति स्पष्ट हो जाता है कि भाषा मावों तथा विचारों को प्रकट करने का 
एक साधन है । इंगित ( इशारा ), मुख-विक्रति, स्वर- 
भाषा का महत्व विकार, स्वर श्रौर बल उसके सहायक अङ्ग दै । इन 
सहायक अङ्गो का असभ्य समाज की भाषा मे अधिक, 
ओर सभ्य समाज की भाषा में कम स्थान रहता है । समाज ओर भाषा की 
उन्नति के साथ-साथ इन गौण श्नं की मात्रा कम होती जाती है, ओर अन्त 
भ उसे स्वर श्नौर बल तक कौ अपेक्ता नदी करनी पड़ती । इतना त्याग, करने 
पर, वह राष्ट्र की सम्पत्ति बन जाती दै । इस प्रकार, उसके विकास के श्रध्ययन 
से हम ॒तत्सम्बन्धी समाज का इतिदास जान सकते दं । भाषा का इतिहास 
विचारों का इतिहास है, ओर उसके द्वारा किंस जाति की सभ्यता का इतिहास 
मिलता हे। इस दृष्टि से, भाषा प्राचीन श्रौर अर्वाचीन के बौच . सम्बन्ध 
स्थापित करती है । भाषा-विज्ञान के विशेषज्ञ उसी की सहायता से भाषा का 
इतिहास लिखते द । उसी ने हमारे पूर्वजो के मतो ओर बिचार को खुरक्तिति 
रखा है । उसी ने मनुष्य-जाति को अन्य प्राणियों से ऊँचा स्थान दिया दै } 
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उसीके द्वारा मनुष्य ने मनुष्य का सहयोग प्राप्त क्रया दै, ओर मानव-समाज 
ने उन्नति कौ दै । उसीके बल पर समाज का संगठन होता है । वह बन्धन 
दै; हमारे मानसिक व्यापारो की योतक है; हमारे हृद्य-कमल का सौरभ ह; 
हमारी सभ्यता तथा संसृति कौ जननी है । वही नौर-क्तीर का विवेक करती 
है। हमक्याये, क्या, कैसे दै, ओर क्या दगे, इन परवनों का उत्तर 
हमारी भाषा ही देती हे । 

भाषा केवल बिचार-विनिमय का साधन ही नदीं है, वह नये विचारों को 
जन्म भी देती है । किसी विषय पर विचार करते समय, हम एक प्रकार का 
मानसिक संभाषण करते दै, जिससे हमारे विचार भाषा के रूप मे प्रकट 
दते है । विना भाषा के विचार उत्प दो दी नहं सकते । इस प्रकार, बह 
हमारे विचारों का सजन श्रीर वहन दोनों करती टै । लेखक ओर कवि उसी 
का सहारा पाकर श्रपनी कृतियों भँ जाद्‌ भरते ह । वही उनके मानसिक 
संस्कारो को पुष्ट करती है; वही उनके भावों जीर विचारों को अनुप्राणित 
करती टै; वही उनका सन्देश-उनके भाव श्रौर विचार--सर्व-साधारण तक 
परहैचाती है; वही उनकी लेखनी को अमरतव प्रदान करती हैः बही तत्कालीन 
समाज का दर्पण ह । ९ 

भाषा कौ स्वर-लदरी भे विर्व का संगीत गजता रहता टै । उसमे मानव 
का हदय रहता दै, जीवन की मिस श्रौर कटुता रहती दै, समाज की उन्नति 
शौर अवनति का चित्र श्रकित रहता है । वह मानव की अर्जित सम्पत्ति 
द । उसका विकास स्वतन्त्र वातावरण में होता टै। मनुष्य की तरह वह 
भी स्वराज्य चाहती है । बन्धन मेँ रहना उसे पसन्द नटी । पराधीनता मेँ 
वह निष्मराणा हो जाती है, नौर श्रपना स्वत्व सो बैठत दै । वह किसी एक 
वग से सम्बन्ध नही रखना चाहती । वह सव की दै, सब उसके हं \ 
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सङ्कीणता उसे अप्रिय टै। वह लोक-हित चाहती ह । छत्रिमता से उसे 
घणा है । वह स्वाभाविकता चाहती है । उसका प्रवाह अनन्त है, वह॒ गिर 
कर फिर उठती है; परतन्त्र होकर फिर स्वतन्त्रता प्राप्त करती है; असभ्य 
होकर फिर सभ्य बनती है । एसी दशा भँ उसे तीन परिस्थितियों से गुज॒रना 
पड़ता है । पहली अवस्था मेँ वह किंसी गत भाषा का प्रभाव दूर करती है; 
दूसरी अवस्था मेँ उसे अपने विदेशीपन को दूर करना पढ़ता है; तीसरी 
अवस्था मे वह अपनी टी छत्रिमता को दूर करके स्वाभाविक रूप धारण 





करती है । 


दखूराः ऋश्यात्यः 
भाषाओं के वर्गीकरण मे हिन्दी का स्थान 


स्थिति ओर गति प्रकृति के दो नियम दै । भाषा, अपने विकास में, 


इन्दी दोनों प्राकृतिक नियमों का श्रनुसरण करती दै । वह गतिशील दती है, 

श्नोर कालान्तर मँ स्थायित्व प्राप्न करती दै । इसके कई 

०५.८६. कारण हैँ । देश, काल, व्यक्तिगत-स्वतन्त्रता, विदेशी 

जातियों का सम्मिश्रण इत्यादि करट वातां से भाषा के 

स्वरूप ओर उसके गठन भं परिवर्तन होता रहता दै । यद परिवर्तन दो प्रकार 

काहोता है : बाह्य श्रीर्‌ आन्तरिक । परन्तु भाषा के परिवर्तन की गति 

सर्वत्र ओर सदा एक-सी नहीं रहती । यही कारण दै कि आज संसार मँ 

बहुत-सी भाषा मिलती द । इन भाषाओं म॑बहुत-सी तो ठेसी द जिनमें 

सचना श्रौर ्र्थ-ततत्वो कौ दष्ट से साम्य है; परन्तु शेष एषी ह जो एक 

चूसरे से बिलकुल भिन्न ह । भाषा-विज्ञान के आचार्यो ने अपने-अपने 

मतानुसार उनका वर्गकिरणा किया है । 

भाषा का वर्गाकिरणा दो प्रकार से किया जाता है । एकर तो उनकी 

रचना अथवा गठन कौ दृष्टि से, ओर दूसरे उनकी उत्पतति अथवा परिवार के 

विचार से । पहले प्रकार के विमाजन को श्राकृति 

व मूलक वर्गीकरण श्रौर दुसरे प्रकार के विभाजन को 
पारिवारिक वर्गीकरण कहते द । 

त्राति मूलक वर्गाकिरणा के अनुसार भाषाच्रां के इतिहास आदि की 


भाषाओं के वर्गीकरण में हिन्दी का स्थान इ 


ओर ध्यान न देकर, उनके शब्दों के रूप, आकृति अथवा सामान्य रचना 

को देखकर भाषाओं का विभाजन किया जाता है । 

क भाषा-शान्नियों का कटना है कि मनुष्य ने आदि काल मँ 

वाक्यों मं दी बोलना सीखा । असभ्य श्रौर आदिम 

भाषाओं के अध्ययन से उन्होने यह निष्कर्षं निकाला है कि भाषा अपने शि- 

जीवन में संयुक्तं तथा जटिल रहती है । तत्पश्चात्‌, धीरे-धीरे, उसका विकास 
होता है । इस दृष्टि से भाषानां के तीन वरग किये गये हं :-- 

(९) अयोगात्मक भाषार्षँ- इस वर्ग के अन्तर्गत वे भाषा आती 
हं जिनमे प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रीति से श्रलग-अलग प्रयुक्त दते दै । इसीलिए 
उन्हें एकान्ञरात्मक भाषार्ण भी कहते टै । उन भाषाओं मे प्रत्यय नदी होते । 
लदजा उनका आअआवद्यक अन दोता दै । इसीसे शब्दों के अर्थं का निर्णय होता 
है । चीनी भाषा मँ (ताव' (४४०) शब्द ल हे के अनुसार पटँंचाना, दोना, 
मड, धान्य, रास्ता इत्यादि अनेक अर्थो भँ प्रयुक्त होता दै । तिन्बत, बमा 
दयाम आदि देशोंकी भाषाः मीरेसीहीदै। 

(२) योगात्मक भाषार्प--इस वर्म के अन्तर्गत वे भाषां आती दै 
जिनके शब्द एक से अधिक श्रंशों के मेल से बनते हं । इन श्र॑शो मँ सेएक 
अंशा का अर्थ प्रधानतया स्थिर रहता द । तसे रंशा को हम प्रकृति कहते है । 
्कृत्यंश से जडे हए अंशो से थोड़ा परिवर्तन हो जाता है; परन्तु यह परिवर्तन 
इतना अधिक नहीं होता किं उन श्रंशों का वास्तविक स्वरूप ही मिट जाय । 
की, हैगरी, फिनिलैण्ड आदि देशो की माप्त इसी प्रकार कौ है । 

(३) विभक्तियुक्तं भापार्पै--इसं वग क अन्तगं त वे भाषार्णु आती 
ह जिनके शब्द प्रकृति-धत्येय के योग से बनते ह । इस प्रकार बने हुए 
शब्दों मे दोनों का भेद भाव स्पष्ट नही हाता । संस्कृत, फ्री, श्रीक, लेदिन 








निवन्ध-कला 
र्दे 


आदि भाषार्णँ इसी वर्ग मं समी जाती हे । 

भाषा के इस प्रकार के वर्गकरणा के अनुसार उसकी उन्नति का पथ 
अ्रयोगात्मक + योगात्मक +विभक्तियुक्त रहा टै अर्थात्‌ आरम्भ मेँ श्नयोगात्मक, 
फिर योगात्मक, फिर विभक्तियुक्त । परन्तु यह सिद्धान्त सवमान्य नदीं है । 

भाषाओं का, दूसरे प्रकार का, वर्गाकरण पारिवारिक वर्गाकरणा टै । यह 
वर्गीकरण इस श्रनुमान पर अवलम्बित टै कि सृष्टि के आदि काल में एक नही, 
अनेक भाषा थीं । इस दष्ट से उन समस्त भाषाश्रों की 
गणना एक कुल अथवा परिवार मं की जातौ टै जिनके 
सम्बन्ध में भाष-ततत्वविदों ने शब्दो की समता, सचना की 
समता; तथा एतिहासिक प्रमाण के श्राधार पर यह निदचय कर दिया है कि 
वे एक ही मूल भाषा से उत्पन्न हुई है । श्रवतक की खोजों के आधार पर 
कुल भाषाणं निम्नलिखित १२ कुलो मे विभाजित की गई टे :-- 

(१) सेमिटिक कल--पराचीन काल भें इस कुल कौ भाप फौनेशिया, 
आरमीय तथा सीरिया मँ प्रचलित थीं । अवर इनके नमूने केवल शिला-लेखों 
भ मिलते दे । श्राज-कल की श्ररबी तथा हवशी भाषणे इसी कुल की उत्तरा- 
धिकारिणी है । 

(२) हेभिटिक कुल--दस कुल की भायार उत्तर श्रीका मे बोल 
जाती दै मिश्र देश कौ प्राचीन भाषा काष्टिक, समुद्र तट के कच भाग में प्रच- 
लित लिबियन, पूर्वं भाग के कुच अंशो भँ बोली जानेवाली एथियोपियन तथा 
सहारा मरुभूमि भँ बोली जानेवाली दौसा भाषां इसी कुल के अन्तर्गत हे । 

(३) वंद कृल--इस कल की भापारटँ दक्तिण अ.फीका के निवासी 
बोलते ह । ~ 

(४) मध्य श्र.फरीका-ङल--इस कुल कौ भाषार्णँ मध्य ्फरीका्मे 





पारिवारिक 
वर्गीकरग 
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बोली जाती दे व्रिटिश सूडान की भाषा इसी कुल की टै । 

(५) तिव्बत-ची नी-कुल--इस कुल कौ भाषां सम्पू दक्षिणपूर्वं 
एशिया भँ प्रचलित हे । चीन, जापान, कोरिया, तिव्वत, बर्मा, व्याम तथा 
हिमालय के अन्द्र के प्रदेश इसी कुल की भाषार्णँ बोलते ह । 

(६) यूरल-अलटाइक कुल--इस कुल की भाषारणँ चीन के उत्तर मँ 
मंगोलिया, मंचूरिया, रूस के पूर्वां भाग तथा साइवेरिया मेँ बोली जाती हें । 
तुर्क भाषा भी इसी कुल की टै । 

(७) द्राविङ्‌-कुल-- इस कुल की भापा्णे दश्चिण-भारत भँ बोली जाती 
ह । तामिल, तेलगू. , मलयालम तथा कनारी भाषार्णे इसी कुल की दै । 

(८) मैलेपालीनेशियन-कल- इस कुल की भाषँ मलाका प्राय- 
द्वीप, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तथा मेडागास्कर द्वीप-समूहों मे बोली जाती द । 
भारत मेँ संथालों की कोल-भाषार्णै मी इसी कुल की टं । 

(६) श्रमेरिकन भ।षा-कुल--इस कुल की भाषा उत्तर तथा दक्तिण 
अमेरिका भें बोली जाती दं । इन भाषाश्च मे बहुत भेद टै । 

(१८) श्रादट्रं लिया तथा प्रशान्त महासागर की भाषाश्रो का 
कुल--इस कुल की भाषाणं आस्ट्‌ लिया तथा टस्मेनिया में बोली जाती है । 

(१९) भारत-यृरोपीय कुल-- भाषा के पारिवारिक वर्गाकिरणा भें दस 
कुल.की भाषाओं का स्थान सर्व-प्रथम हे । उत्तर-भारत, अफगानिस्तान, ईरान 
तथा सम्पूणं यूरोप मे बोली जानेवाली भाषा इस कुल भँ सम्मिलित की 
जाती हे । प्राचीन काल भें संसृत, पाली, जद, पुरानी फारसी, श्रीक, 'लैदिन 
इत्यादि भाषार्ण् इसी कुल कौ थीं । श्राज-कल इस कुल भं हिन्दी, शरेगरेजी, 
जर्मन, .फंसीसी, नई फारसी, ईरानी, परतो, मराठी, गुजराती तथा बंगाली 
भषार्णैः समी; जाती है । 


निबन्ध -कला 
स निबन्ध- 


(१२) शेष भाषारे--रेसी भाषा जिनका वर्गीकरणा श्रमी सन्दिग्ध 
है, भलग रखी गई हे । 

संसार की भाषाओं म इस कुल की भाषार्ण सुख्य है, ओर इसी कुलसे 

भारत-यूरोपीय हमारा विदोष सम्बन्ध है । यह कुल आठ भागों मेँ 
ङल की भाषार्णः विभाजित किया गया है :-- 

(९) आारमेनियन उप-कुल-- यह आर्यं उप-कुल के परिचम मेँ है । 
इस ईरानी भाषा के शब्द श्रधिक पाये जाते हे । 

(२) बाल्टो-स्लैवोनिक उप-कुल--इस उप-कुल कौ भाषा काले 
समुद्र के उत्तर मेँ बोली जाती हैँ । बात्टिक शाखा के श्नन्तर्गत लिथूएनियन, 
लेटिश ओर प्राचीन प्रशियन भाषण ह । स्लैवोनिक शाखा म बलगेरिया की 
माचीन भाषा, रूस की भापार्ण, सरवियन, स्लोवेन, पोलेण्ड की भाषा, जेक तथा 
सर्वं शामिल दै । 

(३) श्रलबेनियन उप-कुल--इस उप-कल पर निकटवती भाषाओं 
का प्रभाव अधिक पड़ा दे । 

(४) म्रीक उप-कुल-- यह उप-कुल सब से प्राचीन टे । होमर के 
इलियड तथा ओडेसी महाकाव्य इसी भाषा मँ पाये जाते दै । सुक्ररात तथा 
अरस्तू के प्रन्थ भी इसी भाषा में टै । 

(५) लैदिन उप-कुल-- यूरोप की भाषानां पर इस उप-कुल का 
विरोषं प्रभाव पडा है । इटली, फस, स्येन, रूमानिया, तथा पर्तगाल की 
भाषार्णँ इसी भाषा से निकली हे । 

(६) केल्टिक उप-कुल--इस उप-कुल के दो सुर्य भेद हं । एक 
ऋ वर्तमान रूप श्रायरलैण्ड भं मिलता है, ओर दूसरे का स्काटलण्ड, वेल्स 
तथा कार्नवाल भें पाया जाता है । 
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(७) स्य.टानिक उप-कुल-- इस उपनकुल कौ भाषाश्रों का प्राचीन रूप 
गाधिक श्रीर्‌ नासं भाषाश्रों मँ मिलता दै । नास भाषा से स्वीडेन, न्वे, उेन- 
मार्कं तथा आईइसलेण्ड की भाषारणँ निकली है । जर्मन, उच, फलेमिश तथा 
शंगरेजी भाषार्णं इसी उप-कुल के अन्तर्गत है । 

(८) श्राय उप-कुल-- इस उप-कुल को भारत-ईरानी उप-कुल भी 
कहते हँ । इसकी तीन प्रसुख शाखा दं । प्रथम मेँ भारतीय आये-भापा्प, 
दूसरी मं ईरानी भापार्ण, रीर तीसरी भँ दरद भाषां ह । इसी उपङ़ल से 
हमारा सम्बन्ध दै । इसलिए यद इसका उल्लेख किया जाता हे । 

यह कुल कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है । इसी मँ आर्यं जाति का 

ति प्राचीन साहित्य मिलता है । इसी के श्रध्ययन से भाषा- 

न १ विज्ञान की जटिल बाते सरल हुई द । इसकी तीन 
शाखार्णँ मानी जाती द :-- 

(१) इरानी शाखा-- इस शाखा के तीन भेद मिलते दै । पुरानी 
क्रारसी के प्राचीनतम नमूने पारसियो के धर्म-अन्थ अवस्ता भँ मिलते द । 
माध्यमिक फारसी का सख्य रूप पदलवी दै । सासन-वंशी वादशा के 
समय मं इसने बहुत उन्नति की । नई फारसी (या ईरानी) का प्राचीनतम 
रूप फ्िदौसी के “शादनामा' भे मिलता है । आज-कल सादित्यिक फारसी में 
श्रबी शब्दों का बाहुल्य है । रूसी तुर्किस्तान की ताज़ीकी, अफगानिस्तान की 
पदतो तथा बलचिस्तान की वल्वी॑ भाषा नई फ़रसौ के अन्तरत है । नई . 
फारसी का भारत मेँ मी प्रचार है । 

(२) वैशाची या द्रद-शाखा- इस शाखा का क्षेत्र पामीर तथा 
पद्चिमेोत्तर पंजाब के मध्य में है । लगभग तीस-चालीस वे के भीतर ही 


इस शाखा की खोज हुई है । 


‰ निबन्ध-कला 


(३) भारतीय श्ाय-शाखा- इसी शाखा से हमारा विरोष सम्बन्ध 
है 1 हमारा प्राचीन सादित्य इसी शाखा की भाषा म पाया जाता है । यँ 
विदोष रूप से इसका उल्लेख किया जाता है । 

यह शाखा भारतीय विद्याधि्यों के अध्ययन की दष्ट से अत्यन्त महत्व- 
पूं ह । इस वेदिक, बौद्ध तथा जैन-धरमो का सादित्य 
मिलता है । खुविधा कौ टष्टि से यह शाखा तीन कालों मेँ 
विभाजित की जाती है :-- 

(१) प्राचीन काल--इस काल की भाषा का सादित्यिक रूप वेद, 
ब्रह्मण-अन्थो, सूररं तथा शिला-लेखों आदि मेँ संस्कृत द्वारा सुरक्तित है । 
प्रारम्भ में यह साहित्यिक भाषा बोल-चाल की भाषासे मिलती-जलती रही 
होगी; परन्तु धीरे-धीरे, कालान्तर मं, इन दोनों मँ बडा भेद पड़ गया । इस 
समय इसका संसृत के अतिरिक्त श्रौर कोई चिह दोष नहीं टै । इसका समय 
भरागौतिहासिक काल से ५०० ६० पू» तक कृता जाता है । 

(२) मध्य काल--इस काल की भाषा के बहुत उदाहरण मिलते 
है । पाली, अशोक की धर्म-लिपियो कौ भाषा, साहित्यिक प्राकृत, तथा 
अप्रंश भाषाणं इसी काल के अन्तगत आती दह । भाषा के अवान्तर भेदो के 
कारणा, इस काल की भाषा भी तीन भागों मँ विभाजित की जातो दै । इन 
भागो को हम प्राचीन प्राकृत (पालि), मध्य प्राकृत भ्रौर श्रन्त्य प्राकृत 
(अपश्र शा) कह सकते टे । शिला-लेखों तथा पुस्तकों की भाषा प्रथमं दो प्रकार 
की द । पालि को सिंहलद्वीपी मागधौ भ कहते द । इसमे वौदध-घरम के मूल 
मन्थ, टीका, कथा-सादित्य, कान्य, कोष, व्याकरण रादि हं । जैन कृतां मं 
मागधी, अर्धं मागधी, महाराष्ट, पैशाची तथा शौरसेनी भाषाणं मिलती है + 
इसका समय ५०० ई० प° से १००० ई. तक माना जाता है । 








+ 
भारतीय भायं- 
शाखाकी माषा 
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(३ ) वतमान काल--इस काल का आरम्भ प्रायः १००० ६० से 
माना जाता है । मध्य युग कौ भाषाओं मे जो ध्वनियां श्रचलित थी, वही 
न्यूनाधिक इस समय की भाषा मेँ भी पाई जाती ह । पहले तीन लिंग ये; परन्तु 
अव केवल दो ही लिंग मिलते हँ । नपुंसक लिंग का हास हो गया है । इसी 
भ्रकार आठ विगक्तियों के स्थान पर अब केवल दो ही विभक्तियाँ - विकारी 
तथा अविकारी--याई जाती ह । क्रिया मे कर्मवाच्य के रूप तक हो गये द । 
अव “जाना' सहायक क्रिया से उसका काम निकाला जाता टै । क्रिया के अर्थो 
की बारीकी भी संयुक्त क्रियाओं द्वारा व्यक्त की जाती दै । इस प्रकार, प्राचीन 
युग कौ भाषा-सम्बन्धी जटिलता वर्तमान युग मे घटती जा रही है । बोल- 
चाल की दष्टि से इसके क्षेत्र मँ निम्नलिखित भाषा टै :--' 

(१) लहंदौ -- यद पंजाब के पदिचमी भाग तथा पदिचमोत्तर प्रदेश के 
पूर्वा भाग की भाषा है । इसमें सादित्य नदीं पाया जाता । 

(२) सिन्धी--यह सिन्ध देश की भाषा है । इसमे नाम मात्र का 
साहित्य पाया जाता दै । 

(३) मराटी-- यदह महाराष्ट्र प्रान्त कौ भाषा है । इसमें अ्नच्रा सादित्य 
वाया जाता है । इसमे टवग की ध्वनियां का बाहुल्य टै । 

(४) गुजराती--यह गुजरात, काठियावाढ तथा कच्च की भाषा टै । 
-कढन ञं यह राजस्थानी ओौर पद्विमी दिन्दी से बहुत-कुर मिलती-जुलती टै । 

(५) उड़या--उद़ीसा प्रान्त कौ भाषा टै । इसका सादित्य चार सौ 
-साल पुराना है । 

(&) बिदारी-- यह बिहार प्रान्त की :भाषा दे । इसमे मेथिली, मगदी 
,तथा भोजपुरी, तीन बोलियां सम्मिलित द । भोजपुरी गोरखपुर तथा बनारस 
कमिदनरी मेँ भी बोली जाती दै । 
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(७) ्रासामी-- यह आसाम प्रान्त कौ भाषा । इसमे पुराना साहित्यः 
पाया जाता है । 

(८) बंगालो- यद बंगाल प्रान्त की भाषा है। इसमे संस्कृत के शब्दों 
की प्रचुरता है, ओर इसका बहुत न्दर साहित्य भी है । 

(६) राजस्थानी - यह राजस्थान की भाषा दै । इसमे कई बोलियां है 
जिनमें मारवाड़ी ओर मेवाड़ी प्रमुख टै । 

(१०) पंजाबी -- यद ॒पंजाव की भाषा है । इसका साहित्य पुराना 
नहीं है । 

(१९) भीली- भीलों की भाषा है । राजपूताना, मध्य भारत, खानदेश 
आदि मेँ यह भाषा बोली जाती है । 

(१२) णहाङ़ा-- हिमालय के निचले भाग भँ बोली जाती दै । इसमे 
मध्य, पूर्वा, ओर परिचमी तीन बोलियां ह । परिचिमी बोली शिमला कीश्रोर 
बोली जाती है । मध्यमं गद्वाली ओर कुमारयुनी का प्रचार टै । पूर्वा बोली 
नेपाली द । इनमे मी परस्पर बडा श्रन्तर है । 

(१३) हवृड़ी - यद परिचम की श्रोर से आई हुई पुरानी जातियों की 
बोली है। 

(१४) सिंदलो- यह सिंहल द्वीप की, विशेषकर दक्खिनी भाग की, 
भाषादहै। 

(१५) हिन्दी- यह बिहार, संयुक्त रन्त, दिन्दौ मध्य भारत, दिमालय 
के पादी प्रान्त तथा प॑जाव की साहित्यिक भाषा है । इसका सविस्तर वर्णन 
अगले अध्याय में करिया जायगा । 

भाषाओं कै वर्गाकरण से अव तो यह स्पष्ट हो गया होगा कि संसार की 
भाषाओं में दिन्दी का क्या स्थान दै । दम यह तो जनाते ही टै किं जो भाषा 
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आज टम बोल रहे टै वह॒ शताब्दियों के विकास का परिणाम है । उसके 

विकास ओर गठन से यह अनुमान लगाना सरल दै कि 
दिन्दी का स्थान वह आकृतिमूलक वर्गीकरण ॐ अनुसार वदिसुखी विभक्ति 

प्रधान भाषा द । इस समय वह इतनी व्यवहृत हो गई 
है कि उसभ व्यास ओर संयोग के पर्या उदाहरण मिलते द । पारिवारिक 
वर्गाकरण के अनुसार वह भारत-यूरोपीय कुल के भारत-ईरानी उपकुल भें 
-आरतीय आय॑ शाखा की आधुनिक भाषाश्नों मँ से एक सुख्य भाषा होती हे। 








क ८ 

ततरः ऋष््यात्यः 

हिन्दी भाषा का विकास 
भ्रत्‌ःसतवर्ष मे, एक छोर से दूसरे छोर तक, कई भाषां बोली जाती 
है । स्थान तथा काल-भेद से उन भाषाशा म इतनौ विभिन्नता 
पाय जाती है कि उन एक परिवार की भाषा कहना कठिन हो जाता है । 
उत्तर श्र दच्ि-भारत कौ भापाश्ं मँ तो इतना अन्तर दै कि दोनों एक 
देश की भाषा होने पर भी एक कुल की नद है । दक्तिण-भारत मं बोली 
जानेवाली भापार्णँ - तमिल, तेलगू , मलयालम तथा कनारी ्रविढ-कुल 
से सम्बन्ध रखती है । उत्तर भारत की भाषाशा का सम्बन्ध भारत-यूरोपीय 
कुल से है । दोनों कलो म शब्द, अर्थं तथा रचना कौ दष्ट मे महान श्रन्तर 
है । फिर भी हिन्दी एक एेसी भाषा जिसे भारत के श्रधिकांश निवासी 
बोलते श्ओोर सममते दै । 

हमारी भाषा के लिए दिन्दी शब्द कव से प्रयुक्त हो रहा टै, यह कहना 
किन है । संसृत, प्रकृत, अथवा आधुनिक भारतीय माषान्नं के किसी भी 
प्राचीन मन्थ मे इस शब्द का उल्लेख भेदी मिलता । 
4.० क भाषा-शाियो का कहना दै कि यह फारसी भाषा से आया 
हुआ शब्द दै । संस्कृत की स' ध्वनि फ़रसीमे "द" के 
रूप भं परिणत दो जाती दै । अतः संसृत के सिन्धु, सिन्ध ओर सिन्धी शब्द्‌ 
फारसी मँ दिन्दू, दन्द शरोर हिन्दी हो जाते है । सिन्धु एक नदी को, सिन्ध 
एक देश को श्रौर सिन्धी उस देश के निवासी को कहते है; परन्तु िन्दू से 
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एक जाति, हिन्द से भारतवर्ष ओर हिन्दी से एक भाषा का बोध होता है । 
ऊपर की पंक्त्यां से यह तो स्पष्ट हे कि हिन्दी शब्द फारसी भाषा 
का टै ओर इसका ्रय॒॑“हिन्द का होता है । इस दष्ट से फारसी भ्रन्थो में 
यह शब्द, दिन्द-देश के निवासी ओर हिन्द-देश की भाषा, 

हिन्दी बाण क दोनों अर्थो मँ आता है । यह हिन्दी 

मिन्र-मिश्न थं ह शब्द का व्यापक 
अर्थ है । व्यवहारिक दृष्टि से हिन्दी उस बडे भू-भाग की 
भाषा मानी जाती है जिसकी सीमा पर्चिम मे जैसलमेर, ` उत्तर-परिचम मेँ 
अम्बाला, उत्तर मँ शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वा छोर तक के पहादी 
्रदेश, पूर्वं म भागलपुर, दक्तिण-पूवं म रायपुर तथा दक्तिण-परिचम भँ 
डवा तक पंत है । इस भू-भाग मेँ दिन्दुओं के पत्र -व्यवहार, आधुनिक 
साहित्य, पत्र पत्रिकाओं, शिष्ट बोल-चाल तथा स्कूली रिक्ता की भाषा एक 
मात्र खक बोली हिन्दी है । इसके अतिरिक्त मारवाड़ी, व्रज, छत्तीसगद्ी 
भोजपुरी, मगही, मैथिली, अवधी, पाढ़ी आदि सभी हिन्दी के अन्तर्गत आती 
है, ओर उसकी विभाषा तथा बोलियां मानी जाती हं । शाखीय दृष्टि से यह 
अर्थ सर्वमान्य नही है । भाषा-तच््ववेत्ताश्रों का कटना है कि हिन्दी केवल उस 
खंड की भाषा दै जिसे प्राचौन काल भें मध्यदेश श्रथवा भन्तर्वेद कते ये । 
इस प्रकार हिन्दी केवल उस भू-खंड भँ बोली जाती है जिसके उत्तरम 
हिमालय की त॑र, दक्षिण म नमेदा की घा, पूर्व म कानपुर श्रौर पदचिम भं 
दि तथा उसके निकट के प्रान्त ह । एतिहासिक दष्ट से दिन्दी दो भागो भ 
विभाजित की गई है । एक परिचमी हिन्दी ओर दूसरी पूरव दिन्दी । पर्विमी 
हिन्दौ शौरसेनी कौ वंशज दै, भौर पूर्वा दिन्दौ अर मागधी की । प्रियसन 
तथो चटी आदि ने हिन्दी को पठ्चिमी हिन्दी के अथे म व्यवहार किया 
ह । इसके अन्तरीत ब्रज, कन्नोजी, बुन्देली, बांगर ओर खङी बोली आदि 
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विभाषा आती है । 

हिन्दी भाषा के अध्ययन से यह तो स्पष्ट है कि अन्य आधुनिक आय 
भाषां के समान हिन्दी भाषा का जन्म भौ श्ा्यो की प्राचीन भाषा से इमा 
दै । भारतीय शराय की तत्कालीन भाषा धीरे-धीरे हिन्दी 
केरूपमें कैते परिवर्तित हो गई, इस सम्बन्ध मे दो मत 
भ्रकट किये जाते है । एक मत के श्नुसार हिन्दी का 
जन्म संसृत से, ओर दूसरे मत के अनुसार उसका जन्म प्राकृत से हुजा है । 
अधिकतर लोगों का विचार द्वितीय मत पर जमता है । यह मत इस श्रनु- 
मान पर अवलम्बित है कि भारत मं श्रयो का आगमन एक टोली मेँ नहीं 
वरन्‌ सम्भवतः दो टोलियों मे हुआ । एक टोली काबुल की घाटी के मार्ग से 
आई, ओर दूसरी गिलगित तथा चितराल होते हृए॒ दक्षि की ओर चली 
गयी । भाषा तथा सभ्यता क विचार से दूसरी टोली पहली टोली से श्रेष्ट थी, 
श्रौर उस भू-भाग में निवास करती थी जो उत्तर में दिमालय से लेकर 
विन्ध्याचल तक, श्रौर सरस्वती नदी के लक्ष होने के स्थान से प्रयाग तक 
फैला हुमा है । इस भू-भाग के चारों शरोर पूर्वागत आयो की वस्ती थी । 
वेदों की भाषा के अध्ययन से यह अनुमान लगाया जाता है किं उनका 
सम्पादन भी इसी भू-माग के परिचिम अर्थात्‌ पूवीं भाग ओर गङ्गा के उत्तरी 
भागं हुमा था । ऋग्वेद का स्चना-काल ईसा से एक सल वष से भौ अधिक 
पिले का माना जाता है । इसकी भाषा पुरानी संस्कृत दै । इससे भिन्न 
आदिम निवासि की भाषा पहलौ पराकृत के नाम से प्रसिद्ध य । आर र्ट 
ये । इसलिए उन्दने अपनी संसृति को आदिम निवासं के सम्य म आने 
से बचाने के अमिग्राय से अपने समाज को तो नियम-बद्ध किया ही, साथी 
भाषा का भी संस्कार करिया । ३०० ई० पृ पाणिनि ने उसको इतना नियम- 
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वद्ध किया कि उसमे परिवतन दोना ही बन्द हो गया । आर्यो कौ भाषा का 
यह साहित्यिक रूप संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध हृञ्रा । इस प्रकार वर्तमान्‌ 
संस्कृत सादित्य का जन्म सुच्मा । यह भाषा पुरानी वेदवाली संस्कत से कच- 
कुच भिन्न दै। 

र्यो ने श्रपनी भाषा का संस्कार तो कर लिया, परन्तु उसका स्वा- 
भाविक प्रवाह रोकना उनकी शक्ति के बाहर की वात थी । उन्दने पुरानी 
प्राकृत को संस्कृत में नहीं घुसने दिया, परन्तु समय पाकर आर्यो तथा 
अनार्यो के सम्पकं की विदोष बृद्धि से स्वयं संस्कृत पुरानी प्राकृत मेँ घुसने 
लगी, ओर इस प्रकार, पुरानी प्राकृत ॒बदते-बदृते मध्यवर्तिनी प्राकृत अर्थात्‌ 
पाली भाषा हो गयी । इस भाषा मेँ बुद्ध भगवान्‌ ने उपदेश देकर इसका 
इतना प्रचार किया किं वह जन-साधारण की भाषा हो गयी । संस्कृत कठिन 
होने के कारण सर्व-साधारण की भाषा न रह सकी, श्रौर स्वयं श्राय लोग भी 
प्राकृत या पाली बोलने लगे । इस प्रकार संस्कृत केवल पुस्तकों की भाषा रह 
गयी । पाली का जनता में प्रचार हो गया । 

जन-समुदाय जितना ही संगठित होता है, भाषा उतनी ही गठी हुई 
स॒रिलष्ट हो जाती है । इसके विरुद्ध समाज की शङ्कल। जितनी हौ ढीली होती 
है, भाषा के श्चंगो मेँ उतनी ही शिथिलता श्रा जाती है । बौद्ध-काल भँ समाज 
का संगठन होने पर पाली भाषाकाजो स्वरूप स्थिर हुमा, वह समाज के 
शिथिल होने पर स्थायी न रह सका । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक 
ग्रभाव क कारण , उसमे मी परिवर्तन होने लगा, जीर समय पाकर उसके 
मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री रादि करई रूप हो गये । इन्दी भाषाओं को अव 
पराकृत कदते ह, परन्तु वास्तव मँ यह प्राकृत का तृतीय रूप दै । पाली 
प्राचीन प्राजृत का द्वितीय रूप था । अरव हमें इन प्राजृतों के साहित्यिक रूपों 
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के नमूने बौद्ध, जेन तथा अन्य प्राकृत मन्थो मे मिलते हे । 

वैयाकरण भाषा के स्वाभाविक प्रवाह के अवरोधक होते ह । राजनीतिक 
भ्रथुता, सादित्थिक श्रेष्ठता, जनगण के प्रभाव तथा उसकी शक्ति के कारण 
जब एक बोली किसी सादित्यिक भाषा को दवाकर रागे बद्ने लगती है, तव 
वैयाकरण उसे श्रपने नियमों मेँ जकड़कर उसकी धारा रोक देते है । इस 
प्रकार एकं सादित्यिक भाषा का आविर्माव होता दै, परन्तु केवल शिष्ट समाज 
से ही सम्बन्ध रखने के कारण उसका लगाव जन-साधारण से नहीं रहता । 
इसलिए जिन वोलियो क श्राधार पर कोई सादित्थिक भाषा बनती हे उनका 
स्वाभाविक रूप से विकास होता है । यही कारण था किं कालान्तर में प्रकृतो 
काकतेत्र भी संकुचित होता गया, ओर उस समय की बोलियां अपश्रश के 
नाम से प्रसिद्ध हो गयीं। 

ग्रकृतोँ के मृत होने पर शरप्रोंका भाग्योदय हुच्रा, श्रौर उन्होने 
साहित्यिक रूप ग्रहणा करना श्रारम्भ किया । सादित्यिक पत्र शो के लेखक 
प्रकृतो को अरपश्र'श का आधार मानते ये, श्र तत्कालीन बोली के श्माधार 
पर श्रावस्यक परिवर्तन करे सादित्यिक प्राकृतां को ही श्पध्रश वना लेते 
ये । श्रपश्रःश-सादित्य कौ रचना जनता कौ बोल-चाल भें नदीं होती थी । 
इस प्रकार, प्रत्येक रकृत का एक श्रपशर'श हो गया, जैषे शौरसेनी-प्ाकृत 
का शौरेनी-अपम्र'श, मागधी-्राृत का मागधी-ख्प्रश, ओर महाराष्टी- 
आकृत का महाराष््ी-अपश्र'श । इनके नाम नागर, त्राचड़ तथा उपनागर 
ये । इनम नागर अपभ्र'श खख्य थी । यह गुजरात के नागर ब्राह्मणों कौ 
भाषा थी । कदाचित उन्दी के प्रभाव से अक्षरों का नाम नागरी पड़ गया । 

पहले बताया जा चुका हे भाषा कौ गति सर्वत्र जीर सदा एकसी नहीं 
रहती । स्यान तथा कालमेद से उसमे परिवर्तेन दते रहते है ¡ संत शरीर 








॥ 
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प्राक्त विभक्तियुक्त संदलेषणात्मक भाषाणं थी । उनम एक शब्द्‌ से एक 
संकी अर्थ प्रकट किया जाता था 1 अपघ्र शो में संसृत ओर दोना श्रातो ! 
से यह भेद हो गया कि अपश्न'श वित्लेषात्मक भाषा हो गयी । उसमे एक ` 
श्रथ को प्रकट करने के लिए अनेक शब्द प्रयोग किये जाने लगे । कारकं का 
श्रथ प्रकट करने के लिए शब्दो भ विभक्तियों के स्थान पर॒ अन्य शब्द आ 
गये ओर क्रिया के रूपां से सर्वनामों का बोध होना मिट गया । इस श्रकार 
भाषा समास से व्यास-प्रधान हो गयी । हमारी भाषा हिन्दी का जन्म इन्दी 
अपश्रःशों से हुआ । इस समय उसके दो रूप पाये जाते है । एक परिचमी 
हिन्दी ओर दूसरी पूरव हिन्दी । शौरसेनी-अपश्रंश से पञ्चिमी हिन्दी ओर 
मागधी-अपभ्रं श से पूवी दिम्दी का विकास हुआ हे । अवधी भाषा शौरसेनी 
लरीर मागधी के मिश्रण से बनी है । हिन्दी की उत्पत्ति का यदी संक 
इतिहास दै । 

हिन्दी भाषा ने कव जन्म लिया, यह निर्णय करना कठिन ही नदीं वरन्‌ 
असम्भव दै, परन्तु इसमें तो सन्देह दी नहीं कि दिन्दी का विकास कमशः 

+ प्राकृत श्रौर अरपश्रश के अनन्तर हुमा है ! श्रपघ्र शो 
५ का का समय आटवी शताब्दी से लेकर वारव शताच्दी तक 

माना जाता है । भाषा-शाच्रियों का कना है कि इसी 

समय में टिम्दी भाषा का ्रंकुर जमा है । इतना जान लेने पर भी दम हिन्दी 
श्नौर अपश्रःश के वीच कोई विभाजक रेखा नहीं खीच सकते । सन्धि-काल 
की भाषा का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है । बारहवीं शताब्दी के अन्तिम 
ऊ्धभाग मे हेमचन्द्र का प्रात व्याकरण मिलता है । चन्द बरदाई भी लग- 
भग इसी समय भँ हुआ दै । उसके म्न्य धरथ्वीराज रासो कौ स्वना से यह 
ज्ञात हाता दे कि उसकी भाषा हेमचन्द्र की भाषा से नवीन ह । इससे यद 
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निष्कर्ष निकाला जा सकता ह कि हेमचन्द्र के समय से पूवा हिन्दी का विकास 
होने लगा था, ओर चन्द्‌ के समय तक उसका कु-कछ रूप स्थिर हो चुका 
था। सी दशा मेँ हिन्दी का आदि काल सम्बत्‌ ११०० क लगभग माना जा 
सकता है । अपनी सुविधा की दष्ट से हम उस समय से अव तक का समय 
तीन कालों भँ विभक्त कर सकते टँ :-- 

(१) श्रादि काल-दिन्दी भाषा के विकास का यह काल 
सम्वत्‌ ११०० से सम्वत्‌ १३०० तक माना जाता है । इन दो सौ वर्षो म 
हिन्दी भाषा ने जो उन्नति की है उसके अष्ययन से पता चलता है कि चन्द 
का ष्वौराज रासो हिन्दी माषा का रादि ग्रन्थ दै । ययपि उसके पूव कई दिन्दी 
कविर्यो के नाम मिलते दै; तथापि उनम से किसी की रचना का को 
उदाहरण नहीं मिलता । एेसी दशा मेँ उन्दं हिन्दी भाषा का आदि कवि 
मानना उचित नहीं है । यही कारण है कि दिन्दी भाषा के विकास का क्रम 
एधवरीराज रासो के श्राधार पर निदिचित किया जाता टै । इसमे सम्देद नदीं 
कि रासो मे प्रक्षिप्त रंश बहुत दै, पर साथ ही उसमे प्राचौनता के चिह कम 
नहीं द । इसके श्रध्ययन से हिन्दी भाषा के प्रारम्भिक स्वरूप का पता चलता 
ह । बन्देलखंड के प्रतापी राजा परमाल के द्रवारी कवि जगनिक ने आल्दा 
की रचन कौ । यह ग्रन्थ श्र उपलब्ध नही है, परन्तु संयुक्तमरान्त शौर बुन्देल- 
खंड भँ यह बरावर गाया जाता है । लिखित प्रति के भाव म इसकारूप 
सर्वथा ्रल्हा गानेवालो की स्मृति पर निर्भर होने के कारण इसमे बहुत कुछ 
भ्रकिप्र ्रंश मी मिल गये है । इन दोनो ग्रन्थो के विषय से यह ज्ञात होता 
दैकिदिन्दी का जन्म भारत मँ उस समय हुआ जब मुसलमानों के आक- 
मों से तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति भँ बहुत उलट-फेर हो रहा था। उस 
समय भारती का जान-माल की र्ता की ओर ध्यान था । उनकी भाषा किस 
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शरोर जा रदी है इसकी उन्हें चिन्ता नदीं थी । वास्तव मेँ उन उस समय एेसे 
कवियों की आवरयकता थी जिनकी रचनाओं म जादृ हो, ओर जो उन्हें अपने - 
देश ओर धर्म पर मर मिटने का सन्देश दे । इतना ही नीं, उनमें इतनी 

शक्ति भौ टो जो रण-भूमि मेँ उनके साथ अपने हाथ का जौहर भी दिखा 

सके । चम्द ,ओर जगनिक इसी कोटि.के कवि ये । उन्होने जनता की 
तत्कालीन भाषा मँ जो सादित्य तैयार किया, उससे जनता को स्फूर्ति तो मिली 

ही, साथ ही हिन्दी भाषा का स्वरूप भी स्थिर हो गया । हिन्दी साहित्य मँ 

यही काल वीरगाथा-काल के नाम से प्रसिद्ध है । 

(२) मध्य काल यह काल सम्वत्‌ १३०० से आरम्भ होता है 
श्रौर सम्वत्‌ १८०० तक चलता है । भाषा के विचार से इस काल को हम 
दो भागों मं विभाजित कर सकते ह । एक सम्वत्‌ १३०० से १५०० तक 
शरीर, दूसरा सम्वत्‌ १५०० से १८०० तक । 

[अ] सम्वत १३०० से १५०० तक के समय मँ दिन्दी की पुरानी 
बोलियां कमशः व्रज भाषा, अवधी तथा खड़ी बोली का रूप धारण 
करती दै । 

[ब] सम्वत्‌ १५०० से १८०० तकं के समय मँ व्रज भाषा तथा अवधौ 
सादित्यिक रूप धारण करती दै, ओर उने प्रौढता आती ह । इस काल भें 
सूर ओर ठलसी ने ज भाषा ओर अवधी को जो गौरव प्रदान किया, वह 
श्रकथनीय दहै । सूरसागर श्रौर रामचरित मानस का महत्त्व क्या कमी घटाया 

, जा सकता ह ! कवीर तथा अन्य संत-कवियों ने अपनी वाणी द्वारा भाषा 
को जो ्राी्ाद दिया क्या वह्‌ कमी असत्य सिद्धि हो सकता हे । सूफ़ी 
कवियों की दाशनिकता की मिठास क्या कमी फीकी पड़ सकती दै । देव- 
विहारी, मतिराम, पद्माकर, घनानन्द श्रादि शकार कवियों ने माषाकोजो 
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सरसता प्रदान की, क्या वह कभी मानव-हदय में रस का सज्ार करने से 
बाज्‌ आ सकती है ! भूषण की ओओजस्विवी वाणी क्या कभी मन्द दो सकती 
ह ! कहने का तात्पर्य यह दै किं इस काल मे टिन्दी भाषा ने जो भी उन्नतिकी 
व प्रत्यक दृष्टि से महत्वपृणं है । यद तो रही पद्य की वात । गद्य का तेरहवौं 





शताब्दी से पहले कोई पता नहीं चलता । मारवाड़ की कु सनदों मँ वहाँ के 
नमूने मिलते दै । पन्द्र हवीं शताब्दी में वावा गोरखनाथ ने व्रजभापा म गद 
लिखा दै । सत्र हवीं शताब्दी भँ गोस्वामी विट्लनाथ, गङ्गाभाट, गोकुलनाथ, 
महात्मा नाभा दास तथा जटमल की गय रचनाएं मिलती द । इनमें कुच 
खी रचनाएँ है जिनमे खड़ी बोली का पुट दिया गया दै । अटारहवीं 
शताब्दी मेँ देव, दास, सूरत मिश्र, ललितकिशोरी आदि ने व्रनभाषा की गद 
दीम रचना कौ । इस प्रकार इस काल मेँ जो गदय-साहित्य, हिम्दी भाषा मं, 
निर्माण किया गया, वह केवल व्रजभाषा मँ था, ओर उसमें संस्कृत के तद्धव 
शब्दों का बाहुल्य था । 

(३) वतमान काल--दिन्दी भाषा के विकास भँ अटारहवीं शताब्दी 
से वर्तमान काल का प्रदुर्माव होता है । इस काल के प्रथम चरण में मुसल- 
मानों के शासन का अरन्त त्र श्रंगरेजी सत्ता का आरम्भ होता दै । इसलिए 
राजनीतिक परिवर्तन के साथ-साथ भाषा भी अपना रूप बदलती है । मध्य 
काल मं व्रजभाषा की प्रधानता थीः वतंमान काल में खड़ी बोली ने उसका 
स्थान ले लिया । यह मेरठ के आस-पास की बोली थी रौर लगभग तेरहवीं 
शताब्दी ही से उत्तर भारत की प्रधान भाषा बनाने के लिए उत्सुक दो रदी 
थी । अगरारहवी शताब्दी आरम्भ होते दी इसने व्रजभाषा श्रौर अवधी को 
पच्छाड कर श्रपना क्रदम श्रागे बदाया । पटले-पदल लल्द्लाल ने अपने ग्रन्थ 
प्रमसागर भं इसे स्थान दिया । प्रेमसागर में खड़ी बोली का शद्ध रूप नहीं 
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है । उसके ग्रध्ययन से पता चलता है कि उस समय खड़ी बोली का रूप 
स्थिर हो रहा था । सदल मिश्र तथा इंशाग्रह्टा खँ की रचनाश्ं से भी यदी 
बात सिद्ध होती है । राजा शिवप्रसाद के समय मेँ खड़ी बोली ्रपने विद्ध 
रूपमेँ आती है । उनकी भाषा मँ अरबी तथा फारसी शब्दों की भरमार 
है । इसके भिपरीत उनके समकालीन राजा लक्मणासिंह की भाषा अं संस्कृत 
के तत्सम शब्दों की प्रधानता है । भारतेन्दु के समय मेँ हम भाषा में दोनों 
रूपों का सम्मिलन पाते है । इस दष्ट से वही आधुनिक हिन्दी भाषा केपथ- 
प्रदर्शक द । उन्दने हिन्दी भाषा की तत्कालीन खड़ी बोली का रूप स्थिर करने 
के लिए लन्लरूलाल के व्रजभाषापन, सुंशी सदाखुखलाल के पंडिताऊपन, सदल 
मिश्र के पूर्वीपन, इईंशा्र्ठा खाँ के  चुलबुल्ेपन, राजा शिवम्रसाद्‌ के उर्दूपन 
तथा राजा लक्ष्मणसिंह के संसकरृतपन को हटाकर अपना मध्य माग निकाला, 
परन्तु उसमे भी अन्यावहारिकता, च्रजद्धता ओर्‌ शिथिलता थी । प॑° महावीर 
भ्साद द्विवेदी ने भाषा की इन समस्त चरि को दूर करके उसे परिष्कृत 
किया । श्राज के लेखक ओर कवि उन्दी की शली का अनुसरण कर रदे दै । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका सम्बन्ध हमारी साहित्यिक भाषा 
से है । बोल-चाल मेँ अबतक अवधी, व्रजभाषा शरीर खड़ी बोली, अनेक 
स्थानीय भेदो तथा उप-ेदो के साथ, प्रचलित दै, परन्तु शिच्तित वग मेँ 
बोल-चाल की भाषा खड़ी बोली ही है । 

इसी खड़ी बोली को भारत का जन-सम्‌ ह राटरमाषा बनाना चाहता है । 
इसमे तो सन्देह ही नहीं किया जा सकता किं यदि कोई भाषा भारत की 
( राष्ूमाषा हो सकती है तो वह दिन्दी ही दै। इसका 

व्यापकता ` कारणा है उसकी व्यापकता । भारत के अधिकांश भाग 

ञं ज बोलियां बोली जाती है उन सवके बह निकट दे 
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भाषा-शानियो के विचार से हिन्दी के दो सुख्य भाग किये गये ह । एक 
भाग को पूर्वं दिन्दी शरोर दूसरे भाग को पदविमी हिन्दी कहते है । 
यद्यपि इन दोनो भागों भ शब्द्‌, रचना श्नौर इतिहास की ट्ट से न्यूनाधिक 
विभिन्नता पायी जाती है, तथापि राष्ट्रीयता की दष्ट से उनमें एकता है । खड़ी 
बोली, बगरू, बज, कन्नौजी तथा वंदेली बोलियां परिचिमी हिन्दी से अन्तर्गत 
आती ह । अवधी, बेली, तथा छत्तीसगदी का सम्बन्ध पूर्वा हिन्दी से स्थापित 
किया जाता है । खड़ी बोली रियासत रामपुर, सुरादावाद्‌, बिजनौर, मेरट, 
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया 
तथा पियाला रियासत के पूर्वा भाग भँ बोली जाती है । बाँगरू दिही, 
करनाल, रोहतक, दिसार, पटियाला, नाभा श्रीर फीद मँ बोली जाती टै । 
'एक प्रकार से यह पंजाबी ओर राजस्थानी खड़ी बोली टै । त्रजभाषा मधुरा, 
श्रागरा, अलीगद्‌ तथा धौलपुर मेँ श्रपने विद्ध रूपमे बोली जाती हे॥ 
गुढर्गोव, भरतपुर, करौली तथा ग्वालियर के पदिचमी भाग भे, इसमें राजस्थानी 
ओौर बुन्देली की कुल्-कुच फलक आने लगती दै । बुलंदशहर, बदायूँ तथा 
नैनीताल की तराई म खड़ी बोली का प्रभाव शरू हो जाता है । एटा, मैनपुरी 
भौर बरेली जिलों मे कच कन्ौजीपन आ जाता है । कञ्नोजी का तेत्र 
बजमापा जौर श्रवधी के मध्य भँ है । यह फुर खावाद, हरदोई, शादु, 
पीलीभीत, इटावा तथा कानपुर के पर्चिमी भाग भे बोली जाती है । वुंदेली 

मसी, जालोन, हमीरपुर, ग्वालियर, भूपाल, ओता, सागर, चछरसिंहपुर, 

सिउनी तथा हुशंगावाद मे बोली जाती है । दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, 
बालाघाट तथा चिन्दवाडा मँ यह मिश्रित रूप मँ बोली जाती टे । श्रवधी 
लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सौतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, 

उलतानपुर, प्रतापगद्‌, बाराबंकी, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर तथा 
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जौनपुर के कच्छ भागों म बोली जाती है । बघेली री राज्य, दमोह, 
जबलपुर, मांडला तथा बालाघाट के जिलों तक बोली जाती है । छत्तीसगद्ी 
मध्यपरान्त मे रायपुर, बिलासपुर, कों केर, नन्द्गव, खेरगद्‌, रायगद्‌, कोरिया, 
सरगुजा, उदयपुर, तथा जशपुर मे बोली जाती दै । भोजपुरी बनारस, 
गाजीपुर, आजृमगद्‌, मिकापुर, जोनपुर, गोरखपुर, बस्ती, शाहावाद, चम्पारन, 
सारन तथा छोटा नागपुर तक बोली जाती है । वंगाली उसी मागधी के 
अपश्रश कौ प्रतिच्छाया है जिससे विहारी हिन्दी की कुच उप-भाषार्णँ निकली 
है। विदापति की रचना दिन्दी ओरौ बगला का अच्छा सम्बन्ध दिखाती द ॥ 
पुरानी गुजराती तो पुरानी हिन्दी से बहुत कुच मिलती-जलती है 1 गुजराती 
की पुरानी कविता ्रजभाषा कौ कविता से टकर खाती दै । मराटी चनौर दिन्दी 
में बहुत कम भेद है । इस प्रकार यद समस्त प्रान्तिक भाषार्णै सामान्य रूप से 
दिन्दी से सम्बन्ध रखती हँ । उदु उसी का रूपान्तर है । अतएव उसकी 
व्यापकता मेँ किसी को सन्देह नदीं हो सकता । 
इस समय भारत म ॒दिन्दी भाषा के तीन सादित्यिक रूप प्रचलित ह 
जिन हिन्दी, उदं ओर हिन्दुस्तानी कहते है । हिन्दी 
हिन्दी भाषाके का सविस्तर विवरण इसी चअध्याय मेँ अन्यत्र दिया जा 
चुका है । अतएव यां उसके केवल दो श्न्य सादित्यिक 
रूपो की संत्तेप भँ च्चा की जाती दै । 
उदू यह श्ाधुनिक साहित्यिक दिन्दी का दुसरा साहित्यिक स्प दै । 
इसका व्यवहार उत्तर भारत के समस्त पदे-लिखे सुसलमानों तथा उनसे 
अधिक सम्पर्क मे आनेवाले पंजाबी, देसी काङ्मीरी तथा पुराने कायस्थों 
आदि में पाया जाता है । ग्योकरण की दष्टिसे दोनों म कोई अन्तर नहीं है, 
चरन्तु सादित्यिक वातावरण, शब्द-समूह तथा लिपि मं दोनो मँ महान 
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अन्तर ह । दिन्दौ क शब्दावली पर संस्कृत का प्रभाव दै, चीर उरदूकी 
शब्दावली पर फारसी तथा अरबी का । करिया शरोर सर्वनाम कीटष्टिसे 
दोनों एक ही ह । वास्तव भँ दिन्दी उस समय उर्दू दो जाती है, जव वह 
फारसी तथा अरबी के तत्सम तथा अधं तत्सम शब्दों को इतना अपना लेती 
है कि कभी-कभी उसकी वाक्य-रचना पर विदेशी र्ग चद्‌ जाता दै । तुर्की 
भाषा में उदू शब्द का अर्थं॑बाज़र दै । इसीलिए आरम्भ म उर्दू वाजारू 
भाषा थी । वह शादी ए़ौजी वक्त रों मँ बोली जाती थी । मुसलमान उस 
समय फारसी श्रौर अरबी जानते थे । दिन्दुश्ां की भाषा से वे परिचित नहीं 
ये । इसलिए पग-पग पर उन्दं कठिनाई होती थी । एेसी दशा मे एक एेसी 
भाषा कौ आ्आवक्यकता थी, जो भाषा के विचार से दोनों म मेल-जोल स्थापित 
करा सके । खढ़ी बोली के सहारे शाही फ़ीजी वाज़ारू भाष-उर्दू -ने श्रपने 
पैरों पर खढे होकर यह श्रावद्यकता पुरी कर दी, श्रौर इस प्रकार वह 
मुसलमानों की भाषा बन गयौ । 








उदू का साहित्य भे प्रयोग दक्षिण के सु सलमानी दरारों से हुमा । उस 
समय तक दिष्ी-ग्मागरा के दरवार मेँ सादित्यिक भाषा का स्थान फूरसी को 
पराप्त था । इसलिए उदू देय समी जाती थी, परन्तु दक्षिण म जनता की 
भाषां द्रविढ वंश की थीं । इसलिए उदू का वाँ विशेष आद्र हुञ्रा \ 
कालान्तर भँ वह्‌ दिष्टी ओर लखनऊ पर्ची । इन दोनों स्थानों मँ उसका 
रूप निखर आया ओर वह मुसलमानों की साहित्यिक भाषा बन गयी 1 आज 
साम्प्रदायिक कारणों से उदू दिन्दी से टकर ले रही दै । कडा नहीं जा सकता 
कि इसका भविष्य क्या होगा । 

हिन्दु स्तानी- यद ्राधुनिक दिन्दी का तीसरारूप है । इसरूप का 
नाम, हिन्दुस्तानी, यृरोप-निवासियों कां दिया हुत ह । यह विशाल दिन्दी 
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रन्त के लोगों की परिमाजित बोली है । इसमे तत्सम शब्दों का व्यवहार कम 
दता है, परन्तु नित्य व्यवहार के शब्द -देशी तथा विदेशी-सभी काम मे अते 
है । इसका मूलाधार भौ खड़ी वोली हे । एक विद्वान्‌ का कना है कि पुरानी 
दिन्दी, उदू तथा अ्गरेजी के मिधरण से जो एक नयी माषा जआप-से-ाप वन 
गयी वद दिनदुस्तानी दै । यह भाषा केवल बोल-वाल की बोली है । इसमे 
कई सादित्य नहीं है । आज-कल कुछ लोग, राष्टीयता के विचार से, इसे | 
सात्यिक रूप देना चाहते हँ । 
इस श्रध्याय में दिन्दी भाषा के विकास की रूप-रेखा अङ्कित करते हए 
खड़ी बोली का करई वार उल्लेख किया गया है । इसलिए यहाँ उसका संक्षिप्त 
परिय देना अनुचित न दोगा । हिन्दी भाषा सम्बन्धी 
खड़ी बोलीका अनक मति स्ट 
संहिश्च परिचय भ्वतक के विवरण से यद तो भली-भांति स्पष्ट हो गया 
दोगा किं खड़ी बोली हिन्दी की एक विभाषा है, परन्तु 
श्राज वही राष्ट्र की भाषा है । उसके सामने वजभाषा तथा श्रवधी प्राचीन 
सादित्यिक भाषाएँ समी जाती हे । 
यह एक विचित्र बात ह कि जँ अन्य भाषाए भिन्न-मिन्न प्रदेशों मेँ 
बोली जाने के कारण उस-उस प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुई, वँ खड़ी बोली 
का नाम सवसे भिन्न जान पडता है । इसका नामकरण किसी प्रदेश के नाम 
पर नदीं हुमा है । दिन्दी सादित्य में यह नाम पदले-पहल लल्छ्लाल ने प्रेम 
सागर की भूमिका में दिया है 1 मुसलमानों ने जव इसे अपनाया तव इसका 
नाम रेखता पड़ गया । रेखृता का र्थ गिरता या पडता है । उस समय यह 
भी गिरी या पद्धी हुई भाषा थी । सम्भव है कि रेखृता नाम के विरोधिर्यो"ने 
उस भाषा को गौरव प्रदान करने के विचार से खढ़ी बोलो कहना उचित 
सममा हो । कुच लोगों का कना है कि खड़ी शब्द खरी" ( टकसाली ) का 
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विगड़ारूप है । जो भी हो, नामकरण का कोई प्रमाणिक कारण अव तक 
उपलब्ध नहीं हुश्मा है । सामान्य अर्थ में बजभाषा, अवधी आदि सादित्यिक 
माषा से भेद दिखाने के लिए आधुनिक सादित्यिक दिन्दी को खद बोली 
कहते है । मूल अर्थ भँ खड़ी बोली से तात्पर्य उस बोली से दै जो मेरठ तथा 
दिल्ली के आस-पास के प्रदेशों मेँ बोली जाती है । इसकी उत्पत्ति के विषय 
मेँ यह माना जाता है कि इसका विकास शौरसेनी अपश्र'श से ह्रादै। 

अव हमे य देखना दै किं दिन्दी भाषा पर विदेशी भाषाओं का क्या 
प्रभाव पदा ह । हिन्दी भाषा के विकास-क म पर दृष्टिपात करने से यह भली- 
भोति स्यष्टदहोजाताटै करि वह फारसी, अरबी तथा 
अङगरेजी भाषा से अधिक प्रभावित हु है। समे तो 
कोई सन्देह टी नहीं कर॒ सकता कि विजेता चाहे जिस 
जाति का कयो न हो, वह विजित जातियों पर श्रपना त्रातङ्क स्थापित करने के 
लिए श्रपनी भाषा तौर अपनी संसृति का प्रचार श्रवस्य करता है । इस 
प्रकारके प्रचार के फलस्वरूप तत्कालीन जीवित भाषा एवं संसृति मँ 
क्रमशः परिर्तवन होने लगता टै । कभौ-कमी तो यह परिवर्तन इतना भ्य॑कर 
होता है कि विजितो की भाषा का स्वरूप ह बदल जाता दै, ओर वह नये 
सूप मे, बड़े सजधज के साथ, विदेशी श्रलङकारो मेँ जनता के सामने आती 
है । एेसी दशा भें, भाषा मं, केवल शब्दों दी का मेल-जोल नदीं होता | 
शब्दों के साथ-साथ भाषा की गठन, उसकी शैली तथा उसके सािव्य पर भी 
प्रभाव प्ता टं । इस प्रकार के ग्रमाव का निर्णय करना किसी विद्वान या 
विदवन्मण्डली के वस की वात नहीं है । भाषा में कमी किसी की आज्ञा से 
परिवितंन नहीं होता । वस्तुतः उस पर किसी की नादिरशादी का प्रभाव पद 
ही नही सकता । वह तो स्वाभाविक गति से चलती है । उसके साब्राज्यर्मँ 
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विद्ध प्रजातंत्र है । वह साधारण जनता की सम्पत्ति है । साधारण जनता 
दी विजातीय श्दों मं परिवर्तन आदि करती टै । जिस विजातीय शब्द को 
जिस रूप मं म्रहण करना जनता ्वद्यक सममती है उसी रूप में वह 
उसे ग्रहण करके शिष्ट एवं साहित्यिक भाषा मे प्रयोग करने के योस्य बना 
देती है । शब्दो के श्रागमन तथा संस्कार की यही पद्धति है; परन्तु कुच लोग 
इसकी उपेश्ा भौ कर वैरते है । एेसा वह॒ यह समकर करते हैँ कि भाषा 
म उनकी नादिरशादी चल सकती है । वे यह भूल जाते है कि भाषा पर 
उनका नही, जनता का -- शिक्षित शरीर श्रशिक्षित, दोनों का-- समान रूप से 
अधिकार टै । जनता जिन विदेशी शब्दों मे संस्कार की आवद्यकता समती 
दै, उनम वह स्वयं संस्कार कर देती दै । इसके लिए वह किसी से पूछने नहीं 
जाती, कोई गोष्ठी नहीं बनाती । इस व्यक्तिगत नी, जनता कौ सामूहिक 
शक्ति काम करती है । कभी-कभी रेखा भी होत है कि विजातीय शब्द्‌ 
तत्सम रूप ही मेँ ले लिये जाते हँ । एेसा तव होता है जब उनम परिवर्तन 
की कोई आवदयकता नही समी जाती । 

ऊपर की प॑क्तियों म किसी देश की भाषा पर विजातीय भाषा के प्र भाव 
की जो विवेचना की गयी है उसके प्रकाश भं हिन्दी भाषा पर विदेशी भाषाओं 
का प्रभाव समभने म सरलता होती है । यह तो पले ही बताया जा चुका 
ह कि टिन्दी भाषा पर अरवी, फ़रसी तथा यूरोपीय भाषाओं का अधिक 
श्र भाव पड़ा है । शब्द-सम्‌ह के विचार से प्रत्येक भाषा एक प्रकार से खिचद्धी 
दोती दै । किसी भौ माषा के सम्बन्ध भँ यह निङ्वय रूप ॒से नहीं कहा जा 
सकता कि वह अपने विदध रूप मँ आज तक चली आती दै । भाषा का 
मिभित होना उसका स्वभाव दै । उसमे अपने वंश के शब्द तो रहते ही हैः 
जार से भी आकर बहुत चे शब्द उस्म घुल-मिल जाते ह । एते विदेशी 
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शब्दे प्रायः दो प्रकार के होते दै । पहले प्रकार मेँ उन शब्दों का समावेश 
दोता है जो विदेशी संस्याशनां से आते हे । इन संस्थाओं से कचरी, एज, 
स्कूल तथा धमं आदि का सम्बन्ध रहता है । दूसरे प्रकार के शब्द्‌ नयी 
वस्तुओं के नाम दोते दँ । इस भ्रकार हिन्दी शब्द समूह मँ फारसी, अरबी, 
वर्का, पडतो, अंगरेजी, पुर्तगाली, -फंसीसी तथा डच भाषा के शब्द पाये जाते 
दै । दिन्दी के लेखक ओर कवि अपनी रचनाओं मँ इन भाषा क शब्दो को 
स्वतन््रतापूर्वक प्रयुक्त करते हैँ । सूर, तुलसी, कबीर आदि मुसलमानों के 
शासन काल में हुए थे । इसलिए उनकी रचनां मेँ फारसी के तद्भवं शब्द्‌ 
बहुत पाये जाते दै । इतना ही नही, उस समय के लेखकों ने विदेशी भाषा 
की बहुत-सी कहावतें तथा मुहावरे भी अपना किये है । इसी प्रकार हिन्दी 
भाषा के वाक्य-विन्यास तथा उसकी शैली पर भी विदेशी प्रभाव पड़ा है । 








अयनः ऋध्यःतयः 
हिन्दी साहित्य का विकास 


-फुद्ले अध्याय में भाषा ओर सादित्य का सम्बन्ध स्थापित करते हुए 

यह बताया जा चुका है किं ज्ञान-राशि के सित कोश का ही नाम 

साहित्य ह । यह सादित्य का व्यापक अर्थ है । इस श्रथ के श्ननुसार दर्शन, 
इतिहास, कथा-कहानी, गणित्त, भूगोल, विज्ञान, कान्य 
तथा इसी प्रकार के मानव-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले 
अन्य विषय साहित्य के अन्तर्गत आते ह । सादित्य मेँ सित का--सम्मिलन 
का--भाव रहता टै । उसमें संसार के समस्त।श्राणियों का, शिक्तित अशिक्तित 
का, ऊँच-नीच का, याँ तक कि तीनों कालों का सुन्दर सम्मिलन होता 
है । परन्तु संस्कृत के प्राचीन आचार्यो के मतानुसार साहित्य का इतना 
व्यापक अर्थं नहीं लिया जाता । उनके अनुसार साहित्य से तात्पर्य केवल उस 
स्वना से है जो छन्दोवद्ध हो । इस प्रकार, सादित्य श्रौर काव्य एक ही रथं 
भँ प्रयुक्त किये जाते द । यद सादित्य का संकुचित अर्थ ह । इस अर्थ के 
श्रनुसार सादित्य के .अन्तर्गत केवल काव्य ही को स्थान मिल सकता है । 
इतिदास, भूगोल, दर्शन, गणित इत्यादि अन्य लोकोपयोगी विषय साित्य की 
परिधि मे नहीं अआ सकते । क्योकि इन विषयों का छंदों से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । उनका सम्बन्ध तो ज्ञान से टै ।. वह आनन्दजनक श्नुरंजनकारी भाव, 
,जो किसी साहित्यिक रचना से उत्पन्न हो सकता टै, हनसे प्राप्त नही हो 
सकता । इसमें सन्देह नही कि माव के साथ ज्ञान रहता है, परन्तु ज्ञान के 
साथ भाव का रहना अनिवार्य नहीं है । ज्ञान भाव से भिन्न वस्तु है । ज्ञान 
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मस्तिष्क का विषय है ओर भाव हृदय से सम्बन्ध रखता है । एसी दशा मं 
यदि इतिहास, दर्शन आदि विषर्यो को साहित्य के अन्तर्गत न रखा जाय तो 
उसकी परिभाषा भं कोई वाधा नहीं पडती । इसका कारण केवल यही हे कि 
ये स्वना ज्ञान से सम्बन्ध रखती ह । सादित्य भाव ओर कल्पना-प्रधान 
होता दै । रामायण ओर पद्मावत दिन्दी-सादित्य के दो महाकाव्य हे । उनका 
आधार एेतिदासिक दै । इतिदास ज्ञान -सम्बन्धौ विषय टै, किन्तु भाव श्रौर 
कल्पना के साम्राज्य भँ आने के कारण वह दोनों महाकायो मँ सादित्य का 
विषय वन गया दै । इस दृष्टि से साहित्य श्रपने वास्तविक एवं व्यापक अर्थ मँ 
उन समस्त रचनां से सम्बन्ध रखता -दै जिनमे ज्ञान ओर भाव का सुन्द्र 
सम्मिश्रण हो, जिनमे मानव दद्य की सुयुप्त मावनाश्र को जाग्रत करने की 


क्षमता हो शरीर जिने पाठको का, समाज का, लोक का दित ओर मनोरजन 
दो सके। 


ऊपर कौ पक्तिं भँ साित्य शब्द की जो विवेचना की गयी है उसके 
अनुसार प्रधान रूप से श्रव्यकाव्य, दद्य कान्य, कथात्मक 
साहित्य के श्र्ग 


गद्य, काव्य तथा काव्यात्मक गद्य॒सादित्य के अङ्ग माने 
जा सक्ते ह । 


श्रञ्य कान्य श्रवरोन्द्िय का विषय दै । काव्यानुभूति करानेवाली 
कविर्यो की सभी स्वना श्रव्य काव्य क अन्तर्गत रती द । सूर, तलसी, 
जायसी, केशव, देव, विदारी तथा अन्य प्राचीन एवं अर्वाचीन कवियों की 
कृतियाँ श्रव्य काव्य द । श्रव्यं काव्य दो प्रकार केदोते दै । एक मदाकाव्य, 
दूसरे खण्डकाव्य । मदाकान्य का नायक एतिहासिक व्यक्ति होता है ओर उस 
उसके सम्पूणं जीवन का भावात्मक चित्रण रहता है । खण्ड काव्य मँ एक भाव 
की प्रधानता रहती दै । 


॥१ 
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दृश्य कान्य नेत्रेन्दिय का विषय दै ओर उसके अन्तर्गत रूपक के सभी 
भेद राते है । वह देखने की चीज दै । नेत्रो के सारे वह हृदय मे रस की 
वर्षा करता है । इसके साथ ही पात्रं के पारस्परिक संलाप से कानों को भौ 
पर्याप्त आनन्द मिलता दै । इस प्रकार द्य काव्य ओंख श्रौर कान दोनों का 
विषय है । वह जीवन की विशद व्याख्या करता है ओर कल्पना एवं 
एतिहासिक आधार पर श्रवलम्बित रहता टै । इसके मुख्यतः दो रूप होते 
द । नाटक मेँ किसी नायक के सम्पूर्णं जीवन या उसके एक अङ्ग का चित्रण 
इस प्रकार करिया जाता दै कि दर्शक उसके चरित्र के विषय मेँ प्र जानकारी 
भ्राप्त कर लेता दै । इसलिए उसे कई अङ्को मे विभाजित करने की आवद्यकता 
पदृती है । एकांकी नाटक मं किसी नायक के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली 
केवल मुख्य घटना की व्याख्या की जाती है ओर उसमे केवल एक भाव की, 
एक चरित्र की प्रधानता रहती दै । 

गद्य क।ग्य में उपन्यास, कानी, गत्य, जीवनचरित्र, रेखाचित्र, शब्द्‌- 
चित्र, संस्मरण आदि का समावेश दोता है । उपन्यास भें किसी नायक अथवा 
नायिका के जीवन की विशद व्याख्या की जाती है । उसमे नायक के जीवन 
से सम्बन्ध रखनेवाली घटनां का रसे रोचक ठंग से खन्द्र शब्दों मे वर्णन 
किया जाता है किं पाठक के हृदय पर उसका तुरन्त प्रमाव पडता टै । कहानी 
उपन्यास से द्यो होती है । उस्म मानव जीवन के एक मुख्य च्ंगकी 
व्याख्या रहती है । भाषा एवं शैली की दृष्टि से कानी अधिक रोचक दोती 
हे भौर थोडे समय मँ समाप्त की जा सकती है । जीवनचरित्र, रेखाचित्र, 
शब्दचित्र तथा संस्मरण म जीवन की घटनाओं का विवरण मिन्न-भिन्न 


शैलियों मँ दिया जाता दै । 
काग्यात्मक गद्य एेसे प्रकार का गय दै जिस्म भाव तथा कत्यना का 
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प्राधान्य रहता हे ओर अनुरजञन करने वाली शेली का ग्रहण कान्य के दंग 
प्र किया जाता है । दिन्दी-सादित्य मे इसका विकास-काल अत्यन्त नवीन है । 

निच्रन्ध भी साहित्य का एक मुख्य चंग है । इसमे विचारों कौ 
भरधानता रहती है । अरजी साहित्य तो इससे भरा पदा है, किन्तु दिन्दी 
साहित्य भें अभी इसका बहुत कम विकास हुआ है । 

साहित्य के विभिन्न अंगों का स्पष्टीकरण करते हुए इस बात पर प्रकाश 
डाला गया दै कि उसका सम्बन्ध मानव-जीवन से है । वस्तुतः वह मानव 
जीवन की अभिव्यक्ति ओर मानव-मस्तिष्क का चरम 
विकास है । वह एक एेसा दर्पण है जिसमे मानव समाज 
की शक्ति, मानव समाज कौ श्रीसम्पजनता, मानव समाज की मान-मर्यादा, मानव 
समाज की, सजीवता प्रतिबिम्ित होती है । उसके अध्ययन से समाज की 
विभिन्न परिस्थितियों का पता चलता है । उससे यह ज्ञात हो जाता है कि उस 
समाज की जीवनी-शक्ति इस समय कितनी या कैसौ है, भूत काल में कितनी या 
कैसी थी ओर भविष्य मँ कितनी या कैसी रहेगी । इस प्रकार सादित्य समाज के 
भूत, वर्तमान ओर भविष्य का आदश है । अनादि काल से मनुष्य ने जितना 
सोचा दै, जितना मनन किया दै, जितना विचार किया है उसका समावेश 
सादित्य म ही हआ है । सादित्य एक मञ्जूघा है जिस मानव जगत्‌ के 
अमूल्य विचार मोति्यो की तरह सजाकर, सँवारकर अनन्त काल से रखे गये 
ह । साहित्यिक जौहरी इस मञ्जूषा का, इस अमूल्य निधि का उपभोग करके 
अपनी आत्मा का, अपने हृदय का, अपने मस्तिष्क का परिष्कार करते ह । 
समाज मिट जाता दै, चिनन-भिन्न दो जाता दै; सादित्य अमर है, अमिट दै । 
समाज शरीर दै, सादित्य उसकी आत्मा दै, प्राण दै । अच्छी खाद्‌ ओर जल 
पाकर जिस प्रकार सू खे खेत लहलदा उठते टै, अच्छा साहित्य पाकर उसी 
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प्रकार अवनति के गर्तं मं गिरी हुई जातिया नीर पददलित राष्ट ओँगडाई 
लेकर उठ वैरते दै । साहित्य मेँ मुदो को जिन्दा करने की सजीवनी शक्ति 
होती है । वद ब्रह्म है । पदाक्रान्त इटली का मस्तक उसी ने ऊँचा किया है; 
पास भें प्रजा की सत्ता का उत्पादन नौर उज्नयन उसी ने किया ह । वह शिव 
है; विष्णु दै । वह हानिकारक धार्मिक एवं राजनीतिक रूदो का संहार करता 
है ओर व्यक्तिगत स्वातंत्यभावों का पालन-पोषण करता है । उसकी शक्ति 
असीम है । तोप, तलवार ओर बम के गोलों की शक्ति उसकी शक्ति के 
सामने बेकार हो जाती है । 

साहित्य मानव-मस्तिष्क का खाय ह । सादित्य को थक कर दीजिए, 
मानव-मस्तिष्क निष्किय हो जायगा; उसका विकास रुक जायगा, उसकी गति 
अवरुद्ध हो जायगी । जिस जाति का साहित्य नहीं वह मूत समी जाती है ; 
संसार के इतिहास मँ उसका कोई स्थान नहीं रहता, उसका मूल्य नहीं 
ओंका जाता । 

साहित्य विशाल समुद्र दै, भावनाः उसकी तरंग है । उन तरंगों मँ 
संसार कै प्राणियों की चिन्तन-धारा का समावेश होता है ओर उसकी एक 
वृद में विश्च की आत्मा के दर्शन मिलते द । उसकी एक लहर, एक तरंग 
मानव के सूखे हदय-प्रदेश को सौच कर उर्वरा करके उस समाज का, 
उस राषटरका कल्याण करती दै जिसका वह एक चंग रहता दै । इसलिए 
यदि हमें जीवित रहना है, यदि हमें अपने समाज को, अपने देश को, अपने 
रार को पतित होने से वचाना दै, यदि हम उन्नति श्रौर सभ्यता की दौढ 
मँ अन्य जातियों की वरावरी करना है तो दमे उत्साह से, श्रम से, जी जान से 
सत्सादित्य का खजन करना होगा । हमे से सादित्य का निर्माण करना होगा 
जो विकल आत्मार््रो को अनुप्राणित करदे, जो दासता की शङ्कला मे जकढे 
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इए राष्ट को मुक्त कर दे, जो हमारा मस्तक ऊँचा करदे ओर जो यह सिखा 
दे कि पतित राष्ट्र के लिए दस दस कर बलिदान दहने म जीवन का सारटै। 
इसके साथ ही हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम उस प्राचीन साहित्य की 
भराणपण से रक्ता कर जिसने हम संसार की सभ्य जातियों मँ स्थान दिया, 
जिसने दमे पद्य से मनुष्य बनाया दै, जिसने हे किंकर्तव्यविम्‌ द्‌ होने पर 
सत्य मागं दिखाया है ओर जिसने हमे जाति, देश शरोर धरम पर स्ेस- 
कर बलिदान होना सिखाया दै । स्तुत्य है वह साहित्य नौर स्तुत्य है वह 
देश जय के निवासी उसकी रक्ता, उसके निर्माण तथा उसके सम्बर्धन भँ 
श्रपने प्राणों की, अपने सर्वस्व की वाजी लगा देते ह॥ 
यह तो हुई सादित्य के महत्व की बात; अव यहाँ हिन्दी सादित्य के विकास 
के सम्बन्ध मेँ कु चर्चा की जाती दै । भाषा के विकास के सम्बन्ध मँ यह 
॥ बताया जा चुका है कि आधुनिक सोजों के आधार पर 
००, के दिन्दी का श्रदि कवि चन्द्‌ वरदाई माना जाता है । उसने 
वर्गीकरण दिद्टी-नरेश, एृरध्वीरान, की प्रशंसा मं शरध्वीराज रासो' की 
रचना कौ है । ्रधवीराज का समय म्यारदवीं शताब्दी 
दै । इसलिए दिन्दी-सादित्य का विकास-काल भी ग्यारहवीं शताब्दी से ्रारम्भ 
दता दै । स्वर्गाय आचारय पं० रामचन्द कर ने उस समय से लेकर अव तक 
के समय को निम्नलिखित चार भागों मे विभाजित किया है :-- 
१--आादि काल-सम्बत्‌ १०५० से १३५५ तक । 
२-पूवं मभ्यकाल-सम्बत्‌ १३७५ से १७०० तक । 
३--उत्तर मध्यकाल-सम्बत्‌ १७०० से १६०० तक । 
४-- आधुनिक काल-सम्वत्‌ १६०० से अव तक । 
दिन्दी सादित्य के विकास के इस वर्गीकरण के सम्बन्ध मँ द्म सवसे 
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पहले यह याद रखना चादिषु कि साहित्य का इतिहास भाषा का इतिहास नहीं 
दै । साहित्य विचारों ओर भावों का कोश है ओर भाषा उनके प्रकाशन का 
साधन-माच्र दै । इसलिए हिन्दी सादित्य की रूप-रेखा अद्धित करते समय 
भ उस विचारधारा पर ध्यान देना होगा जिसने भिन्न-भिन्न समयो मेँ 
परिस्थितियों की अनुकर लता अथवा प्रतिकूलता के कारण भिन्न-भिन्न रूपँ मँ 
परिणत होकर हिन्दी साहित्य की गति मँ उलट-फेर किया है । इसके साथ ही 
हमे यह भी देखना होगा कि समय-समय पर हिन्दी साहित्य म जो परिवर्तन 
हृए है वे किन-किन कारणों से हए दै ओर उनका तत्कालीन समाज पर क्या 
प्रभाव पड़ा है । 
दूसरी वात इस वर्गीकरण के सम्बन्ध भ याद रखने की यह है कि 
साहित्य के विकास-काल का वर्गीकरण किसी देश के रतिदासिक काल के 
समान नहीं होता । जिस काल म लोकप्रवृत्ति जिस प्रकार के काव्यो की 
मर रहती है उसी के अनुकूल उनका नामकरण होता है । इससे यह न 
समना चाहिए कि किसी एक काल मँ लोक-गरृ्ति का समान रूप ही रहता 
हे । हिन्दी साहित्य के अध्ययन से यह वात स्पष्ट हो जाती दै कि रीतिकाल 
म जिस समय देव, विदारी आदि ज्गारी कवि कविता-कामिनी के साथ विहार 
कर रहे ये उस समय भूषण रणकतत्र मे रणचंडी की प्रशंसा कर रहे थे । 
यह काल दिन्दी सादित्य मँ वीरगाथा काल के नामसे प्रसिद्ध है। 
इसका श्ारम्भ संवत्‌. १०५० से शौर अन्त संवत्‌ १३७५ से होता हे । इतने 
वर्षो के बीच जो सादित्य तैयार हुआ उसमें केवल वीर रस 
५ (. की प्रधानता रही । वस्तुतः यह समय इसी रस केलिए 
उपयुक्त था । मुसलमानों के आक्रमण हो रहेये। परजाम 
श्रसन्तोष की मात्रा बद रही थी ओर उन सदेव आत्मरक्षा कौ चिन्ता वनी 
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रहती थी । इसलिए एेसी दशा मँ केवल उन्दी कवियों का आदर हो सकता 
था जिनकी रचनाओं म देशाभिमान के भावों की प्रधानता हो ओर जो समय 
पने पर हाथ भं तलवार लेकर रणत त्र भँ कूद पड़ने का साहस रखते हो । 
चन्द वरदाई इस काल का एसा ही कवि था । उसने दिर-नरेश प्रथ्वीराज 
की प्रशंसा मेँ ृध्वीराज रासो" की रचना की । यद महाकाव्य वीर रस-ग्रधान 
दै । ययपि इस प्रन्थ के विषयमे बड़ा मतभेद है; कुचं लोगतो इसे 
बिलकुल जाली या श्रप्रामाणिक मानते द पर इतना तो कहना ही देगा किं 
इसर्भे तत्कालीन समाज का विशद विवरण मिलता है । कु लोगों का कहना 
दै कि इसका उत्तरा चन्द्‌ क पत्र जल्दन का लिखा हुश्रा है । जो भी हो, 
इसमे तो सन्देह ही नदीं किया जा सकता कि भाषा श्रौर साहित्य की दटष्टि से 
इस प्रन्थ का बहुत महत्व है । 
चन्द्‌ के श्रतिरिक्त जगनिक का भी इस काल भँ उत्लेख मिलता दै । 
लोगं का कटना ह कि वह॒ चन्द का समकालीन था । उसका लिखा हुआ 
आल्दाखंड नाम का म्रन्थ श्रव उपलब्ध नहीं है । इस काल का एक प्रसिद्ध 
भरन्थ बीसलदेव रासो टै जिस्म गीतात्मक वीरकाव्य की प्रधानता है । खद 
बोली भे अमीर खुसरो की पेलि, सुकरियां, दोसखुने आदि इसी काल 
की रचनार्णे हं । † † 
यह दिन्दी सादित्य के विकास के मध्य युग का प्रथम चरणा है । इसका 
आरम्भ संवत्‌ १३७५ से श्रौर अन्त संवत्‌ १७०० से दोता है । इतने 
॥ „ वर्षो के वीच जो साहित्य निर्माण हुश्रा उसमे शान्त रस 
०9 की प्रधानता रही । इसलिए इस काल को भक्तियुग कहते 
दै । इस युगम दो प्रकार की भक्ति का विवरण मिलता 
ड : निगुण ओर सगुणा उपासना । 
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[ज] निगु ण उपासना-- भारतीय इतिहास के पढने वाले यह अच्छी 
तरह जानते हं कि दिन्दी साहित्य के विकास का यह युग भारतीय श्रना 
के लिए त्रसन्तोष, नेरास्य तथा अत्याचारों का युग था । इस युग मँ दिन्दुभं 
की सम्पत्ति छीनी जा रही थी, उनकी बहू-बेयियों का अपहरण हो रहा था, 
उनकी धार्मिक भावनाए कुचली जा रही थीं। सच पृिए तो उनका 
अस्तित्व ही खतरे म था । हिन्दू -सुसलमानों के आये दिन मगधं के कारण 
समाज की नीव दिल गयी थी । एेसी दशा भँ आवदयकता थी रसे व्यक्तियों 
कीजो दोनों विरोधी समाजों मँ एकता स्थापित करा सके । समाज की इस 
आवञ्यकता को, देश की इस मांग को नानक, कबीर तथा दादू आदि सन्तो 
ने पूरा किया । इन महात्मानं ने अपने मधुर उपदेशो से मुसलमान तथा 
हिन्दू जनता को केवल ईश्वर की उपासना की श्नोर उन्मुख किया । उन्दने 
तत्कालीन सामाजिक कुश्रथाश्रों तथा धाक श्राडम्बरों की श्रोर दोनों 
सम्प्रदायो का ध्यान आष्ट किया श्रौर उन्दं एकता के सूत्रम बाधने की 

- भ्राणपण से चेष्टा की । इसमें सम्देद नदीं कि उनके दाशनिक विचारों का, 
उनके अमर उपदेशों का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा, किन्तु जो 
सन्तोष एकं पीडित समाज को इन मदात्माओं के सन्दर उपदेशो से दोना 
चादिषु था वहन दो सका। वात यद थी कि इन सन्तो के उपदेशों में वेदान्त 
के दार्शनिक विचारों की गम्भीरता थी । उनकी वाणियों मं जो दिव्य सन्देश 
था, जो सत्य की खोज थी उसमें इतनी गहराई थी कि मानसिक दृष्टिसे 
पराजित जनता उतत पूर्णतः अरहृण न कर सकर । विधर्मियों के अत्याचार से 
पीडित जनता जीवन की मिटास, जीवन का माधुरं चाहती थी । उसकी प्रग्रतति 
ेसी उपासना की ओर थी जिसमें हृदय कौ कोमलता दो । वह एते ईधर की 
खोज में थी, जो उसकी कण पुकार खुन सके, जो उसका दुःख वंटा सके 
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ओर जो उसके प्रति समवेदना रख सके । एेसी दशा मेँ वेदान्त के ष्क एवं 
नीरसं दाशंनिक विचारों को अपनाने के लिए, उन्हें अपने जीवन में स्थान देने 
के लिए साधारण जनता तैयार न थी । परिणाम यह हुता किं उन सन्तो का 
स्थान सृफी कवियों ने ले लिया । 

[ब] प्रेमा निगुण उपासना-- सूफ़ी कवियों ने तत्कालीन विदण् 
समाज को आख्यान-काव्य लिखकर लोकिक प्रेम दारा परमात्मा के प्रेम 
का दि्दर्शन कराने की चेष्टा की । उन्टने अपनी परम्परा के अनुसार अपने 
को प्रमी ओर परमात्मा को प्रेयसी सममः कर हिन्दी साहित्य के काव्य-नगत्‌ 
भँप्रम कीजो गंगा बाई उसने केवल किचित्‌ श्रो मही प्रजाकीमांगको 
पूरा किया । इसका एक कारण तो यह्‌ था कि उनकी रचनाओं मेँ जो विचार- 
धारा थी वह प्रजा की पीद्तावस्था के प्रति सहानुभूति दिखाने के स्थान 
पर उन्दं सांसारिक भोग से विरक्त होने का पाठ पदा रही थी । दूसरे उनके 
आख्यान के नायक एसे व्यक्ति थे जिनके कर्म, गुण ओर स्वभाव से वह 
अच्छी तरह परिचित थे । इसलिए एेसे नायक अथवा नायिकां का उन पर 
नाममात्र प्रभाव पढ़ा । इस सम्बन्ध में हमे यदह याद रखना चाहिए किं इस 
सम्प्रदाय के । प्रायः सभी कवि मुसलमान थे । इन मुसलमान कवियों में 
मलिक मुहम्मद जायसी का स्थान सबसे ऊचा दै । उन्दने पर्चिनी ओर 
अलाउदीन च्िलजी के आख्यान के आधार पर पद्चावत की रचना की है। 
धद्यावत भाषा तथा साद्ित्य की दृष्टि से उ कोटि का महाकाव्य है । इसमे 
वियोग का चित्र वड़ी सुन्दरता से अद्धित करिया गया है श्रौ भौतिकं प्रेम 

, द्वारा यह बताया गया है कर परमात्मा के प्रेम मँ जीवात्मा की क्या दशा होती 
है । जबतक मनुष्य उस दशा का अनुभव नहीं करता तवतक उसकी मुक्ति 
नदीं हो सकती । इस प्रकार ज्ञात जगत्‌ से श्ज्ञात जगत्‌ की ओर ले जानाः 
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सूफ़ी कवियों का लदय था किन्तु उसमें संसार से उदासीनता होने के कारण 
सन्त कवियों की भांति उन्दं भी अपना लकय स्थापित करने मेँ कम 
सफलता मिली । 

य तो हुई निर्ण उपासना की वात । अव ह्म यह देखना है कि 
सगुण उपासना का हिन्व जनता पर क्या प्रभाव पड़ा । यह तो बताया ही जा 
च्वुका दै कि निगुण उपासना जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट करने मेँ 
असफल हुई । उसने वह काम नहीं किया जिससे दिन्द्‌ जनता का विदग्ध 
हृदय शान्त होता ओर उसे सान्त्वना मिलती । वात यह कि सन्तों की वाणी 
ओर सूफियों के उपदेश मे व्यक्तिगत जीवन पर जोर दिया जा रहा था। 
उनमें लोकसंग्रह की शक्ति न थी) यह लोकसंग्रही शक्ति सगुण 
उपासना मँ प्र्फुटित हुई । तुलसी श्रौर सूर ने राम तथा कृष्ण मेँ विष्णु 
की शक्ति का आरोप करके हिन्दू जनसमूह के सामने जो आदर्श उपस्थित 
किया उसने तत्कालीन समाज का केवल भौतिक कल्याणा ही नदीं किया, 
अपितु उसे श्राध्यात्मवाद का पाठ भी पद़ाया । इस दृष्टि से दोनों कवि 
रपे उदेश्य मेँ सफल हुए । यों हम दोनों की ध्रथक-ष्थक विवेचना करना 
उचित सममते है । 

[अ] राम शाखा की सगुणोपासना--इस प्रकार की उपासना के 
-भ्रवर्तक महाकवि तुलसीदास ये । उन्दनि तत्कालीन दिन्दू-समाज की रुचि के 
अध्ययन के आधार पर सगुणोपासना का जो भव्य प्रासाद निर्माण किम 
उसमे सबको स्थान मिला । उन्दनि राम के रूप मेँ परमात्मा की आराधना 
का जो आदर्शं जनता के सामने उपस्थित किया उसमे शक्ति, शील ओर 
-सौन्दरयं का अपूर्व सामजस्य था । अधिकांश लोग ईश्वर को इसी रूप मे, इसी 
वेश भे, देखने के लिए लालायित दो रहे थे । इसलिए मर्यादा-युस्ोत्म राम 
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को उन्हनि शीघ्र ही अपना लिया । राम का जीवन भी आदश जीवन था । 
उन्दोनि अपने जीवनकाल मेँ अत्याचारियों का दमन क्रिया था, उठने योग्य 
आदमियों का सिर ऊँचा उटाया था, पापियों को मुक्त किया था, पीदितों की 
सहायता की थी, दुष्टो का बध किया था, प्रजाके दित के लिए पना 
सर्वस्व त्याग किया था, पारिवारिक स्वत्वों की रक्षा की थी, श्नन्याय का गला 
घोटा था श्रौर गार्हस्थ्य जीवन की मर्यादा स्थापित की थी । करिया-शक्ति- 
हीन जनता के लिए एेसा ही आदरं उपयुक्त था । इसलिए तुलसी के राम- 
चरित मानस ने वह काम किया जो सन्तों की वाणी न कर सकी । 

[ब] ृष्ण-शाखा की सगुणोपासना- इस प्रकार की सगुणोपा- 
सना के प्रवर्तक महाकवि सूरदास थे । उन्दने कर्मयोगी कृष्ण के जीवन का 
आदश जनता के सामने रखकर उसकी मोग की पूर्ति की । कृष्ण राम की 





अपेक्षा, बाह्य दृष्टि से, अधिक संसारी ये । उनका बाल्य-काल साधारण लोगों 
की श्रेणी भें व्यतीत हुश्रा था । बाल-कीढा मँ गोप उनके सखा श्रौर गोपि- 
कारणं उनकी सखियाँ थीं । बचपन से कृष्ण का उनके प्रति प्रेम था । उनकी 
बाल-लीलार्णँ भी विचित्र थी । गौ श्रौर ब्राह्मण की रक्ता के लिए ही उनका 
श्रवतार हुआ था । इसलिए सूरदास ने न्दौ के जीवन को पनाया ओर 
रज की बोली मेँ उन्दोने हिन्दी -सादित्य को जो दान दिया वह रमर हो गया । 
सूर उच्च कोटि के वैष्णव कवि थे । उन्दने अपने अमर भ्न्थ सूर 
सागर कृष्ण के वाल जीवन की लीलाश्रोंकाजो मार्मिक चित्रण करियाहै 
वह संसार के साित्य मे अद्वितीय है । मातृ-हदय का ममे उन्दने खु 
सममा था । इसलिए उसे अङ्कित करने भं वद पूं रूप से सफ़ल हुए । इसके 
अतिरिक्त कृष्ण ओर राधिका की बाल-केलि को भी उन्दने सूर सागर मेँ 
स्थान दिया । उनकी इस बाल-केलि भे, इस प्रेम-न्यापार भ, वही चुल, वही 
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चपलता, वदी सादगी, वही लापरवाही, वही मस्ती ओर वही मौज है ज बालक 
श्नौर वालिका ऊ प्रम-व्यापार मे मिलती है । इस प्रेम मेँ कोई पारिवारिक 
रस-वोध नी; कोई आयुष्मिक सम्बन्ध नदीं । सारी लीला, बाल-जीवन की 
सारी कीडा साफु-खथरी, सी्धी-सादी ओर सहज है । 

सूर-सागर उच्च कोटि का काव्य है। इसमे कृष्ण की बाल लीला के 
साथ ही दार्शनिक विचारों का ख॒न्दर सम्मिलन भौ इमा है। सूर के श्रमर 
गीत तथा दिको भँ सगुणोपासना की पुष्टि दाशनिक विचारों दवारा जिस 
दंग से की गयी है उससे सूर की प्रतिभा श्नीर उनके गम्भीर श्ध्ययन का 
पता चलता है । 

सूर महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे । वल्लभाचार्य के उपदेशों से 
दिन्दी साहित्य का उद्भव हुआ । वैष्णव धमे की विदोषता थी-- मनुष्य मेँ 
भगवान के स्वरूप को उपलब्ध करना ओर उसके विराट्‌ तथा अचिन्त्य रूप 
को दूर रखना । इस प्रकार वैष्णव कविर्ो ने दिन्दी सादित्य भँ उस पुनीत 
विचार-धारा को स्थान दिया जिंस पर दिन्दू समाज श्राज श्रपना सर्वस्व 
न्योचावर करने के लिए तैयार है । 

सूर ओर तुलसी दोनों वैष्णव कवि थे, किन्तु दोनों के आदर्शो मे, दोनों 
की विचार-धारा में, दोनों की साधना मं महान्‌ अन्तर था । एक ने_्रष्ण की 
सखा भाव से तो दूसरे ने राम की दास भावसेसेवा की । एक ने क्ष्ण के 
बाल्य काल को अपनाया तो दूसरे ने राम के सम्पूणं जीवन को अपने काव्य 
का विषय बनाया । एक ने खंड काव्य पदों तथा गीतों मेँ लिखा तो दूसरे ने 
दोहा-चौपाई मे महाकान्य की रचना की । एक ने व्रज की बोली को श्चपने 
भाव सजाने के लिए उपयुक्त सममा तो दूसरे ने अवध की बोली मे अपने 
नायक का चरित्र वर्णन किया । सादित्थिक दृष्टिं से इतनी विभिन्नता होने पर 
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भी दोनों का एक उदइ्य, एक लकय, एक ध्येय था ओौर वह था हिन्दू समाज 
की निखरी हुई शक्ति को एकत्र करना ओर उसकी शण्क नसं मे सीवनी 
शक्ति का सार करना । दोनों कवि श्रपने इस उदटेदय भे पूर्णरूपसे 
सफल हए । 
पूव मष्यकाल मे सूरने कृष्ण श्रौर राधिका कौ उपासना काजो 
स्वरूप स्थिर करिया उसमे छृष्ण का स्थान प्रमुख ओर राधिका का गौर 
था; किन्तु कालान्तर में वमी सम्प्रदाय ने राधिका की 
स ०उपासना पर जोर दिया । इसलिए कृष्ण की उपासना गौणा 
दो गयी ओर की उपासना में राधिका की प्रधानता आ 
गयी । सादित्य-सरिता की इसधारा से|अलंकारी-कवियों कौ धारा ने मिलकर एक 
अनिष्टकारी स्थिति उत्यनन कर दौ । इपर सन्देद्‌ नदीं कि सूर, मौरा, विपति, 
आदि कवियों ने राधाकृष्ण के पप्रेमवर्णन से गदू-गद्‌ होकर श्रार-रस की 
अवतारणा की, किन्तु उन्दने अपनी वाणी को संयत ओर निर्मल रखा । 
इनके वाद भी हिन्दी साहित्य कौ बरावर अभिन्रदधि हई, किन्तु कविता का 
लस्य परिवर्तित दो गया । वह धर्म की ओर न जाकर -ग्नार रस कौ श्रोर 
अत दभा । उस समय हिन्द मेँ छष्क शार रस की कविता होने लगी । 
इस रस के आचार्य ये केशव्रदास । उनको रघिकप्रिया रसिकं का ओर कवि- 
प्रिया कवियों का मनोरज्नन करने लगौ । सेनापति, विहारी, 
आदि जितने कवि दए सभी शशङ्गार-रस के आचार्यं ये । 
इतिदास-लेखकों का कहना दकि मुगलों का शासन-काल भारत का 
स्वर्ण युग था । इसमें सन्देह नदीं करि सुगल बादशाो ने हिन्दी सद्ित्य के 
भ्रति जो अनुराग प्रदर्शित करिया उसे हिन्दी सादित्य को अच्छी दधि हुई । 
उन्दने कवियों को आश्रय दिया श्चौर उनकी कविताएं सुनो । भारत के श्न्यः 
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राजां ने उनका अनुकरण किया । इसलिए उस समय जितने कवि हुए सव 
किसी न किसी राजा या सु गृल बादशाह के दरवार मँ आश्रय पाने लगे श्नीर 
उन्दं प्रसन्न करने के लिए कविता करने लगे । इस प्रकार कविता-कामिनी,. 
जिसका दामन अव तक अद्रा था, सन्तो रौर महात्माओं के हाथ से निकल 
कर राज-दरबारों मँ विलास का साधन वन गयी । एेसी दशा मेँ कवियों का 
ध्यान तत्कालीन समाज की समस्याओं की ओर से हटकर राज-दरवारों कौ 
ओर आङ्ृष्ट हो गया श्रौर वे जनता का प्रतिनिधित्व न कर॒ सके । उनकी 
कृतियाँ विदानो के मनोरजन श्रौर विलास की सामम्री तो बन गयीं, किन्तु वे 
सर्व-साधारण की सम्पत्ति ओर पूजापात्र न हो सकीं । हिन्दी साहित्य मेँ 
रसे समस्त कवियों की गणाना रीति काल के श्न्तर्गत की जाती है, किन्तु यह्‌ 
देखकर अचर्य दता है किं विलासिता के इस युग में भूषण का जन्म 
हआ । वात यह थी कि उन्दने वीर शासको का आश्रय लिया था । वह वीर 
शिवा जी ओर छत्रसाल की तलव।र का बल सममते थे । उन इस बात का 
ज्ञान था कि देश ओर समाज की क्या आवद्यकता है । इसलिए उन्दने 
तत्कालीन शली का परित्याग करके अपनी रचनाओं मेँ वीर रस के स्थान 
दिया । यह दिन्दी-सादित्य के लिए कम गौरव की वात नही थौ । सुगृल 
साम्राज्य के धुधले प्र काश मं जब हिन्दी के ङ्गारी कवि कविता-कामिनी को 
बिविध अलङ्कारो से सजाकर उत्तरी भारत के राज-द्रवारों मँ नचा रहे ये 
उस समय दक्तिण भारत मेँ शिवा जी के अश्रित कवि भूषण की श्रोजस्वी 
बाणी सम्पू भारत को यवनो की दासता से सुक्त करने का स्वप्र देख रही 
थौ । यह थी मध्यकाल के अन्तिम चरणा मेँ दिन्दी-सादित्य की स्थिति । 
इसके परचात्‌ सुगल साम्राज्य का पतन हुजा ओर अपरेजौ-शासन 


का भाविभौव । 
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ओरङगजेव की सृत्य के पड्चात्‌ भारत का राजनीतिक वातावरण इतना 
दूषित हो गया कि लोगों को जान के लाले पड़ गये 1 फेली दशा मे साहित्य 
की ओर किसी का ध्यान आष्ट न हो सका! 
सन्‌ १८५७ ई० के सिपाही-वद्रोह के परचात्‌ जव श्॑मेज॒ 
धासन का सू त्रपात हा तब उसका ध्यान भारतीयों की शिक्षा की ओरी 
गया । उस समय कचहरियों तथा सभ्य समाजो मै फारसी का आद्र था। 
ओर दिन्दी भाषा का योढा-बहुत ज्ञान केवल उन्दी व्यक्तियों को था जिने 
रामायण अथवा सूर सागर के पठन-पाठन से प्रेम था । इस प्रकार भारत के 
एक विदोष वे की जनता अपनी मातर भाषा के ज्ञान से वचित थी । म्रेज्‌ 
विदाम थे । भारतीय भाषानां तया उपभाषाओं के अध्ययन का नदं रौक्त 
था । इसलिए उन्दने तत्कालीन भाषा म गद्-सादित्य तैयार कराने का 
आयोजन किया । इस प्रकार इस काल का श्रीगणेश गय॒ साहित्य से इञ \ 
इसलिए इस युग को गय सादित्य का युग कटते है । 

हिन्दी भाषा के विकास के सम्बन्ध मे विचार्‌ प्रकट करते हए हम यह्‌ 
बता चुके द कि तेरदवीं शताब्दी से पूर्व गद्य-साहित्य का पता नदीं चलता । 
मारवाङ़ कौ कुचं सनदों मँ स्थानीय भाषा के नमूने मिलते है । इसके 
अतिरिक्त पन्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ म वावा गोरखनाथ जी की बज भाषा 
स्वना, सत्रं शताब्दी मे वहृमाचा्य के पुत्र गोस्वामौ विद्रलनाथ की 
चौरासी वैष्णवों की वात्ता श्र दो सौ वावन वैष्णवों की वात्ता तथा जटमल, 
गंग भाट, महात्मा नाभादास इत्यादि की सचनाए' ओर अठारहवीं शताब्दी में 
देव, सूरति मिश्र, दास, ललित किशोरी रादि की कतिया मिलती ह 
इन रचनाओं मे व्रजमाषा का प्राधान्य दै । उन्नीसवीं शताब्दी से खड़ी बोली 
का दुग आरम्भ होता है । इस युग भँ सवसे पहले सु सदासुख लाल की 
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सचना मिलती द । इसके वाद प॑° लल्द्ूलाल का प्रमतागर मिलता हे । 
लल्छ्लाल व्रज कौ गोद में पले ये, इसलिए उनकी रचनाओं पर ब्रज भाषा 
कौ छप अधिक दै । सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान मँ यह बात नदीं पायी 
जातौ । प्रेमसागर म व्रजभाषा की लटक के साथ-साथ सानुप्रास पद्यमय 
गद्य है । नासिकरेतोपाख्यान मेँ व्यावहारिक खड़ी बोलो के साथ-साथ सुहाविरे 
श्नौर उदू के कुच पद भौ आ! गये हे । क्ी-की बज भाषा ओर अवधी भी 
मिलती है । ईशा अष्टाखां की "रानी केतकी कौ कानी" भी इसी काल का गद 
भनन्थ दै । इसकी भप्रा खड़ी बोली है ओर उस पर फारसी तथा अरवी का 
प्रभाव पड़ा है । वस्वुतः खड़ी बोलो का हिन्दी गय साहित्य में प्रचार उन्नीसवीं 
शताब्दी के उत्तराद्धः से हुआ दै । चनौर इसका श्रेय राजा शिवप्रसाद सितारे- 
हिन्द, राज। लक्ष्मणसिंद, भारतेन्दु हरिर्चन्द्र तथा स्वामी दयानन्द को प्राप्त 
है । इनमें से भारतेन्दु हरिदचन्द्र ही आधुनिक गय के निर्माता कटे जते हैं । 
इकः कारणा यद है करि उन्दने राजा शिवध्रसाद की फ़रसी शब्द-प्रधान शैलौ 
जओौर राजा लकमण र्पिंह कौ संस्कत शब्द-प्रधान शैली के वीच का मार्ग 
ग्रहृण करिया है । उन्दने अपनी विविध पुस्तके मेँ इसी शैली को स्थान दिया 
है । इत प्रकर साधारण खूप से काल-कम के अनुसार हम श्राधुनिक गद्य 
सहित्य को तीन भगो में विभाजित कर सकते है । पहला भारतेन्दु युग, 
दूसरा द्विवेदी युग ओर तीसरा वर्तमान युग । 

[१] भारतेन्दुं युग-खडो बोल भे हिन्दी गय सादित्य का उत्यत्ति- 
कालदहे। इत काल का गय प्रायः व्यक्रण-सम्बन्धौ अयुदधियों से पूण, 
वक्य-विन्यास मे दाषुक्त ओर भषामें रूपदीन दै । फिर भी विविष 
विषयो पर निबन्ध लिच्च गे दै रौर नाटकं तथा उपन्यासो की रचना हुई 
डै। भसतेन्दु दरिदिचन््, बालकृष्ण भद्र, प्रतापनारायण मिश्र, बदरी- 
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नारायण चौरी श्रेमघनः, अम्विकादत्त व्यास श्रादि इस काल क भ्रसिद्ध 
लेखक है । इनकी रचनां का दिन्दी सादित्य मे वड़ा सम्मान हे। 

[२] दविषद युग--भाषा का परिमार्जन काल दै । इस काल भे भाषा 
कौ सभी नुटि्यो का संस्कार हो जाता है ओर भाषा अपने शद्ध रूप मं निखर्‌ 
आती दै । सुण कला के प्रचार से मासिक पत्र तथा पत्रिकार््ो-दवारा हिन्दी 
गद्य का पूर्णा रूप से विकास होता है ओर खड़ी वोली मे कविताकेयुग का 
आरम्भ होता है । नाटक, निबन्ध, कटानी, उपन्यास, प्रलोचना तथा इसी 
भकार के श्न्य साहित्यिक विषयो पर पुस्तके मिलने लगती ह । गोविन्द. 
नारायण मिश्र, वालमुकृन्द गुप्त, मदावीरपरसाद द्विवेदी, माधवप्रसाद मिश्र 
आदि इस काल के मुख्य लेखक दं । 

(३) नवौन युग अथवा वर्तमान युग मे भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाता 
दै ओर उसका विभिन शोलियों म विकास होता द । च््॑रजी साहित्य के प्रभाव 
भ ्ानेके कारण इस युग भें दिन्दी सादित्य का ततत्र अत्यन्त विस्तृतहो जाता 
है शरीर उसमें हृदय पश्च तथा कला पश्च का पूर्ण रूप से समावेश होता दै । 
यह द्विवेदी जी के परिश्रम का फल दै । इस युग में सादित्य के सभी श्रंगों 
का विस्तार होता है । परण पद्मसिंह, वाव रयामखुन्दर दास, प° रामचन्द्र 
थक, वावू जयशंकर प्रसाद्‌, वाव प्रेमचन्द्‌, श्री वियोगीहरि, श्री गुलाव राय, 
श्री जैनेन्द्र कुमार, श्री रामनाथ श्ुमनः, प्रो" नणे्दर, प्रो” रामदास गौड़, 
श्र प्रमाकर माचवे, श्री हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी, श्री धीरन वर्मा, श्री रामकुमार 
वर्मा, राय कृष्णदास, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, श्रीमती महादेवी वर्मा, 
श्री नलिनी मोदन सान्याल, श्रीमती सुभद्राकुमारी चदान, श्री सुमित्रानन्दन 
पन्त, प° भगवतीप्रसाद्‌ वाजपेयी, श्री भगवतीचरण वर्मा, श्री उग्र च्रादि 
कौ लेखनी ने दिन्दी गद्य सादित्य को जो दान दिया वह प्रत्येक दष्टिसे 
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महत्वपूरण दै । 
यह तो हुईं गद साहित्य की बात । इस युग म हिन्दी कविता के विकास 
पर ध्यान देने से पता चलता है किं द्विवेदी काल के पूरवे व्रैजमाषामं ही 
कविता होती थी ओर्‌ राम तथा कृष्ण के अलोकिक चरित्र ही कवियों के 
काव्य के विषय ये । द्विवेदी युग का आरम्भ होने पर खक़ी बोली को काव्य मे 
स्थान मिला, किन्तु ्जभाषा का प्रभाव फिर भी बना रहा। ब्जभाषा के 
कवियों भ भारतेन्दु हरिदचन्द्र , श्रीधर पाठक, जगनायदास रलाकर्‌, रामचन्द्र 
शक, वियोगी हरि, नाथूराम शर्मा, अयोष्यासिंह उपाध्याय इत्यादि का 
नाम विकोष रूप से उतल्लेखनीय है । खडी बोली के कवियों मै महावीरप्रसाद 
द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, 
सियारामशरण गु, जयशंकर प्रसाद्‌, सुमित्रानन्दन पन्त, भगवतीचरण 
वर्मा, सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" रामनरेश त्रिपाठी, गोपालशरण सिंह, 
महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, खुमदराकुमारी चौहान, नवीन, रामेदवर शक 
चलः, 'दिनकर' श्रादि की गणना की जाती ह । इस सम्बन्ध भं हमे यह्‌ 
याद रखना चादिए किं इन कवियों ने अ॑गरेजी साहित्य के प्रभाव मेँ ्राकर 
विविध विषयों पर नये-नये छन्दो मँ रुना की दे । इस प्रकार इन कविय ने 
हिन्दी काव्य भें नवीन विचारो, नवीन छन्दो, नवीन विषयों शरीर नवीन 
सलिों को जन्म दिया है । कुच कविर्यो ने वादों के चक्रर मे पड़कर रहस्य- 
वाद्‌ तथा छायावाद्‌ का प्रवेश हिन्दी साहित्य मे किया है । कहने का तात्पर्य 
यह है कि हिन्दी-साहित्य के लिए यह एक नया युग दै । इस घुग कौ सम 
स्यु नय हे, विषय नये दै, भाव नये है, शली नयी है । यह नयापन 

दिन्दी-सादित्य को किस ओर ले जायेगा, का नद जा सकता । ॥ 








पक्वो अध्यायः 
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्तिवन्य दिन्दी-गय साहित्य का एक चंग टै श्रौर उसका विकास 
नवीन युग की एकं विदोषता है । इभं सन्देह नदीं कि दिन्दी ने 
संसृत सादित्य से बहुत-कुच लिया टै ओर सच पृछिए तो उसका विकास 
एकं प्रकार से उसी के आधार पर हुआ दै, किन्तु यह स्वीकार करने मं किसी 
को सङ्कोच नहीं हो सकता कि इस दिशा मँ हिन्दी को संस्कृत साहित्य से 
उल्लेखनीय दान नदीं मिला । इसका कारण यद दैकिं जिस अर्धमें हम, 
वर्तमानकाल भँ निबन्ध शब्द का प्रयोग करते दै उस अर्थ मे संस्कृत सादित्य 
स्वयं निबन्धो से शत्य है । उसमे कथा, कटानी, नाटक, आलोचना तथा इसी 
भरकार के अन्य साहित्य के चंग तो द, निबन्ध नहीं ह । दिन्दी-सादित्य मेँ 

निबन्ध का विकास श्ेज़ी सादित्य के आधार पर हआ दै । 
निबन्ध संसृत भाषा का ही शब्द्‌ ह । प्राचीन काल भे जव मुद्रण यन्त्र 
कानाम भी नदीं था तव लोग भोजपत्रों पर लिखा करते थे । इसके वाद 
वे उन एकत्र करते थे, सेवारत थे श्रौर एक मे सीकर 
पृस्तककेरूपमें बनातेथे। इस क्रियाकोवे निबन्ध 
या प्रबन्ध कहते ये किन्तु कालान्तर मेँ इस अर्थ मे परिवर्तन हो गया ओर 
उसका प्रयोग सादित्य-स्वना ऊँ लिए होने लगा । काशी नागरी प्रचारिणी सभा- 
द्वारा प्रकाशित “हिन्दी शब्द सागर में इस शब्द का अर्थ बन्धन, वह्‌ व्याख्या 
जिसमे अनेक मतो का संग्रह ो' मिलता है । इस प्रकार निबन्ध से तात्पर्य 
एसे लेखो से टोता ह जिसमे विचार-परम्परा के साथ-साथ ज्ेखक अपने 
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विचारो, भावों ओर मनोडृत्तियों का प्रकाशन अपनी भाषा ओर अपनी शैली 
भँ करता है । प्रबन्ध शब्द से यह अर्थ-बोध नहीं होता । हिन्दी शच्द्‌-सागर' 
में प्रबन्ध का अर्थ है-करई वस्तुओं या बातों का एक मँ ग्रन्थन, एक दूसरे से 
सम्बद्ध वाक्य-रचना का विस्तार; लेख या अनेक सम्बद्ध पयो मेँ पूरा होने 
वाला कान्य ।' इस प्रकार निबन्ध की अपेच्ता प्रबन्ध शब्द्‌ का अर्थं अधिक 
व्यापक है । प्राचीन काल म यह शब्द अपने मौलिक अर्थ मेँ उन समस्त 
लेखों या रचनाओं के लिए प्रयुक्त होता था जो किसी कथा या विषय को 
शासनीय ठंग से, गय या पद्य में, प्रस्तुत करते ये । वर्तमान काल में शर॑गरजी 
सादित्य के प्रभाव के कारण इस अर्थ॒म भी परिवर्तन हो गया टै ओर अव 
एसी रचना प्रबन्ध समी जाती है जिनमे लेखक प्रतिपाय विषय को लेकर 
उसके स्वरूप, उपयोग, महत्व आदि को दिखाता हुआ उसकी उपपत्ति एवं 
विवेचन के साथ अपनी भाषा ओर अपनी शैली मेँ अपने विचारों का स्पष्टी- 
करण करता है । श्॑रजी सादित्य का थीसिस या द्रीटाइज़॒ शब्द्‌ तथा हिन्दी 
का प्रबन्ध शब्द॒कु-कुच् समानार्था है । हिन्दी मेँ आलोचनात्मक तथा 
खोजपूरण रचनार्ँ प्रबन्ध ही सममी जाती ह । 

ज्ेख तो निबन्ध ओर प्रबन्ध से भी अधिक व्यापक है । इसका अर्थ है- 
लिखी हुई सामग्री । इस प्रकार इस श्द से किसी विशेष निर्दिष्ट स्वना का 
ज्ञान नही होता । अगरेजी साहित्य में हम इस शब्द के लिट “्रारटिकिल' 
शब्द पाते है । लेख का प्रायः गय-रचना से आशय होता है । 

हिन्दी मेँ रचना, सन्दर्भ तथा गद्य विधान भी निबन्ध के चरथं मेँ प्रयुक्त 
होते दै । रचना का साधारण अर्थ है--शब्दों को वाक्य मेँ इस प्रकार सजाना 
कि वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाय । चज इ शब्द्‌ का समानार्था कम्पो- 
जीशन ह । सन्दर भी एक सामान्य शब्द है । हिन्दी शब्द सागर मँ सन्दर्भ 
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का अथ है सचना, भ्वन्ध, निबन्ध, लेख, ब भ्न्थ जिसमे किसी ओर मन्थ 
के गूढ़ वाक्यों आदि का अर्थ या स्पष्टीकरण हो । गद विधान मे सभी ग 
स्चनाओं का, चाहे वे छोटी हों या वड़ी, समावेश हो सकता दै । इस प्रकार 
लेख, रचना, प्रबन्ध, सन्दर्भ, गय विधान आदि शब्दो क रहने पर भी निबन्ध 
अपनी विरोषता क कारण अग्ेजी शब्द एसे का वोधक दै । 

अव परदन यद है कि जव विविध विषयो पर वदी-छोटी सभी प्रकार की 
पुस्तके खलभ दै, तव फिर सादित्य के विशाल शरीर मे एक ओर श्रंग जोढने 
की क्या आवश्यकता है १ इस प्रदन का उत्तर अत्यन्त 
सरल दै । यह तो सभी जानते ह कि मनुष्य आदि काल 
से थोडे समय मे, अधिक से अधिक लाभ उठने की 
चेष्टाकरता त्रा रहा दै शौर सभ्यता के विकास के साथ उसकी दस प्रकार 
की चेष्टा वदती ही जा रदी दै । ्राजकल के त्रनेक साधन उसकी इसी चेष्टा 
के प्रतिफल ह । निवन्ध॒ भी सा ही एक साधन दै जिसके द्वारा पाठक, 
संप भं, किसी विषय का ज्ञान प्राप्तकर लेता है वास्तव भ लिखी गयी 
पुस्तकं भी उस विषय से सम्बन्ध रखने वाले विविध निबन्धं का संग्रह मात्र 
ही दे । घोडे के विषय भे एक हछोटी-मोी पुस्तक भी लिखी जा सकती है भौर 
एक निबन्ध भी लिखा जा सकता दै । भेद केवल आकार ओर शैली का है 
उपयोगिता की दृष्टि से दोनों की ्रावर्यकता ह । 

यह तो हुता पाठक की दृष्टि से निबन्ध का उदेश्य । लेखक की दटषिसे 
निबन्ध का उदेश्य किसी विषय के सम्बन्ध भं निर्िचित शरीर थोड़े समय के 
भीतर सतप भँ अपने विचारो को तर्क-वितर्क-सदित एसी रौली म व्यक्त 
करना है जिससे पाठक पर उन विचारो का मनोवाज्दित भ्रमाव पड़े । वस्तुतः 
निबन्ध के इस उदेङ्य कौ पूर्तिं करना अत्यन्त किनि दै । इसमें सफलता 
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राप करने के लिए आरम्म से ही अभ्यास की च्रावद्यक्ता हे । इस दष्ट से 
निबन्ध का एक 'श्रौर उदस्य होता है ओर वट है क्तेक कौ विचार-शक्ति 
ओर उसकी लेखन-कला की उन्नति करना तथा पाठक एवं लेखक मेँ किसी 
विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना । स्कूल तथा कालेज भं इसी उदक्य को 
सामने रखकर निवन्ध-स्चना की शिक्ता दी जाती है । निबन्ध का उदेश्य 
अपनी योग्यता नहीं, भाव प्रदर्शित करना ह । किसी विषय पर निबन्ध लिखते 
समय हम अपना यह कर्तव्य न भूलना चाहिए । 

उपर्युक्त पक्ति मे निबन्ध के जो कतिपय उदस्य अङ्कित किये गये दहै 
उनसे उसका महत्व भी प्रकट हो जाता है । इसमे तो सन्देह ही नदीं किया जा 
सकता किं मनुष्य का ज्ञान पर्यवेश्षण ओर श्रनुभव पर 
अवलम्बित टै । वह जो कृच्छं देखता है, श्रनुभव करता है 
उसे पने मस्तिष्क म सचित कर लेता है । इससे उसे तो लाभ होता ही है, 
मविष्य मँ आने वाली उसकी सन्तान भी उससे लाभ उठाती है । यह तभी 
सम्भव है, जब उसके विचार ओर अनुभव लेख-बद्ध हं । मौखिक ज्ञानं 
अविद्वसनीय होता है । वह भूला जा सकता है, तोडा-मरोडा जा सकता है, 
बिगाड़ा-बनाया जा सकता है, घटाया-वदाया जा सकता टै, किन्तु लेख-बद्ध 
होने पर वही ज्ञान विह्वसनीय हो जाता दै श्रौर शताब्दियों तक सुरक्तित 
रहता दै । मौखिक ज्ञान में वह शक्ति ओर स्थिरता नदी रहती जो लेख-बद्ध 
ज्ञान में पायी जाती टै । हमारे पूर्वजं ने अपने अनुभव-जनित ज्ञान के जो 
अमूल्य रल म्रन्थों की तिजोरी मेँ रख दिये है उनसे केवल हम को ही नहीं 
अपितु विश्व को लाभ पंच रहा है । अतः निबन्ध का महव अवर्णनीय है । 

निवन्ध हमें लिखना सिखाता है, हमारी मानसिक शक्तियों का विकास 
करता है, हमारी विचार-धारा को छद एवं संयत करता है ओर उसे स्थायी 
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बनाने मे सहायक होता है । इस प्रकार जो वस्तु अध्ययन एवं मनन का 
विषय बन जाती है वह मस्तिष्क मँ न समा कर॒ अभिव्यक्ति चाहने लगती 
है । निबन्ध इसी अभिव्यक्ति का, इसी आत्म-प्रकाशन का प्रतिफल दै । 
विचारों भ्रौर भावों का सरल एवं चन्दर प्रकाशन उ नको स्थष्टता प्रदान करता 
है । विना लिखे विचार नीदार की भति अस्पष्ट ओर ध्रूमिल रहते दं । 
निबन्ध हमारे मनोभावों की प्रतिमूर्ति है । इमे दम॒ लिखित वाणी-द्वारा 
व्यक्त करते हैँ । कथित वाणी-्ारा प्रकट करने में वह भाषण या व्याख्यान 
कारूप धारण कर लेता है । भाषण समाज की, देश की अस्थायी सम्पत्ति 
है । निबन्ध स्थायी सम्पत्ति होती है । उसे हम वार-वार पद्ते हे ओर श्मानन्द 
लेते ह । उसमें लेखक के भावों का फोटो रहता टै । इस प्रकार हम किसी 
लेखक के निवन्धों को पठ्कर उसके चरित्र का अध्ययन कर सकते हं । 
निबन्ध, लेखक को श्रमरत्व प्रदान करते है, विद्वानों की विद्रत्ता 
साधारण जनता तक पर्हचाते है, लोक-रुचि का परिष्कार करते दँ ओर समाज 
को ऊँचा उठते द । इसलिए यदि दम अपने अनुभव ओर निरीक्षण से 
भावी सन्तान को लाम परहचाना चाहते दै, यदि हम अपने श्ध्ययन ओर 
अनुसन्धान से ' अपने सादित्य का भाण्डार भरना चाहते हँ रौर यदि हम 
श्रपनी विचार-धारा रौर अपनी साधना से अपने समाज को ऊँचा उटाना 
चाहते ह तो मारा यद्‌ कर्तव्य है करि हम निबन्ध-रचना का अभ्यास करें । 
किन्तु निवन्ध-रचना का अभ्यास करने से पटले हम यदह जान लेना 
चादिएु कि निबन्ध का विषय क्या दो सकता ह । यह तो स्पष्टकर ही दिया 
निबन्ध के दिय गया ह कि निबन्ध परिमित समय जीर परिमित अन्द र्म 
वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना के सम्बन्ध में कुच 
विचार लिपि-बद्ध कर देने की वेष्टा मात्र टै । इस दष्ट से निवन्ध के विषय 
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की कोई सीमा निर्धारित नही की जा सकती । उसका विषय कुद मौ हय 
सकता दै । आकाश के तारों से लेकर धूल के कणा तक निबन्ध के विषय बन 
सकते है । गाय-बेल, कीट-पतंग, रामकृष्ण, सीता-पा्॑ती, पानीपत का युद्ध, 
वन, नदी, पर्वत, कछार, वैसे की आत्मकथा, कोध, लजा, ग्लानि, श्रद्धा, 
भक्ति आदि अनेक विषयों पर निबन्ध लिखे गये दै ओर लिखे जा सकते 
ह । इस प्रकार कोई भी दद्र विषय निवन्धकार को आकर्षित कर सकता है । 
उसकी लेखनी उन समस्त विषयों पर उठ सकती है जिनके सम्बन्ध मेँ उसने 
गम्भीर अध्ययन किया है या जिनसे वह स्वयं प्रभावित हा है । 
अव प्रदन यह है कि निबन्ध के विषय का क्रम क्या होना चादिए। 
शिक्षा के निष्णात पण्डितों का कहना ह किं आरम्भ म हमे ज्ञात से अज्ञात कौ 
ओर, मृतं से अमूर्त पदार्थ की शरोर, चलना चादिए । 
इस प्रकार निबन्ध-स्वना मेँ सफलता प्राप्त करने के लिए 
` हमे पहले एेसे विषयों को लेना चादिए जो हमारे निकट है ओर जिनके 
विषय मेँ हम साधारण ज्ञान दै । कहने का तात्पर्य यह है कि निबन्ध लिखने 
का आरम्भ नित्य प्रति कौ देखी हुई वस्तुओं के वर्णन श्रौर चोटी -बोटी रोचक 
कडानियों के दुहराने तथा लेखन से होना स्वाभाविक शरोर खुकर होता है । 
इसमे सन्देह नहीं कि दया, सादस, प्रेम, सौन्दर्य, लजा आदि भ निबन्ध के 
विषय दै, किन्तु ये विषयरसे है जिनके लिए मनन शरीर चिन्तन की 
श्रावद्यकता दै । आरम्भ में एसे विषयों पर लेखनी उठाना अपने उत्साह पर 
पानी फेरना है । इस कथन से हमारा यह तात्पर्यं कदापि नदीं दै कि योग्यता, 
शक्ति शरीर प्रतिभा होने पर भी एसे विषयों पर निबन्ध न लिखना चादिए । 
हमारे कहने का अभिप्राय यह है किं जिन लोगों को भाषा का श्रल्य ज्ञान 
हो ओर जिनका अध्ययन सीमित हो उन्द निवन्ध-स्वना का श्रभ्यास करने के 
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लिए अपने विषय को चु नते समय इस बात का ध्यान रखना चादिए कि उससे 
उनका निकटतम सम्बन्ध हो । जवतक यह वात न होगी तबतक उनके 
निबन्ध मे वह प्रवाह श्रौर वह गण न श्रा पायगा जो एक अच्छे निबन्ध की 
जान दै । निबन्ध लिखना दसी-खेल नहीं है । बडे-बडे विद्वानों की लेखनी 
निबन्ध लिखने भं असफल रहती है । किसी विषय पर पुस्तक लिखना सरल 
दै, किन्तु उसी विषय पर सीमित समय श्रौर सीमित शब्दां म निबन्ध 
लिखना कठिन ह । 


यह किनाई उस समय छुच्छ सरल हो जाती है जव हम अपने 
निबन्ध का ीर्॑क निवन्ध का श्रच्छा शीर्षक चुनलेते द। शीर्षक मेँ 
निबन्ध का भाव निदित रहता है । इसके पदृते ही तुरन्त 

पता, चल जाता है कि निबन्ध का विषय क्या है । 
शीपक शब्द शीर से बनाया गया है । शीष का च्र्थटहै अमर भाग, 








चोटी, सिरा, मस्तक । निबन्ध आदि के सम्बन्ध मँ शीर्षक शब्द का अर्थं 
होता दै किसी विषय का वह परिचायक संक्षिप्त शब्द्‌ या पद्‌ जो बहुधा 
पुस्तक, समाचारपत्र, विज्ञापन तथा लेखादि के ऊपर लिखा रहता है । 

शीर्षक बनाना सरल काम नहीं है । यह बड़े प्रयत्न च्रौर परिश्रम का 
फल होता दै । यह जितन। ही स्वाभाविक, भावपूर्ण ओर गम्भीर दोता है 
उतना ही पाठक को अपनी श्रोर आकरपित कर सकता टै । इसलिए इसके 
चुनाव में शघ्रतासे काम न लेना चादिए । यह विषयानुसार छोटा, शर्थपूणं 
श्रीर चुभते हुए शब्दों मँ होना चादिए । अपने में अनुकूल शीर्षक चुनने की 
योम्यता उत्पन्न करने के लिए उचकोटि के लेखकों की रचनाओं को पद्ना 
चादिए ओर उनके निर्चित शीर्षक की महत्ता, अनुकूलता तथा ओचित्य पर 
विचार करना चादिए । 
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इस प्रकार निबन्ध का विषय ओर उसका शर्क चुन लेने के प्रचात्‌ 
हमं उसके आकार पर ध्यान देना चादिषु । हम यह स्मरणा रखना चाहिए 
कि समास रूप में अपने भावों ओर विचारों को व्यक्त 
करना विरले ही का काम ह । यह एक प्रकार से गागर 
मे सागर भरना टै ओर इस कारय मेँ लेखक को उसी समय सफलता मिलती 
है जव उसके विषय की सीमा शौर लेखन-शक्ति भँ सामजस्य स्थापित हो 
जाता । एक प्रकार से विषय की सीमा पर ही निबन्ध का आकार 
अवलम्बित रहता है । कोई निबन्ध कितना वड़ा हो, कितने प्रष्टौ म लिखा 
जाय, कितने शब्दों भँ आ जाय, इन परदनों का उत्तर विषय कौ सीमा पर 
विचार करने के पदचात्‌ ही दिया जा सकता है । एक निवन्धकार किसी 
विषय पर लेखनी उठाने से पहले उस विषय के गुर्त्व॒को अपने मस्तिष्क 
की तराजू पर तौलता है शौर उसकी सीमा निर्ारित करता है। वह 
सोचता है किं उसका विषय उससे क्या ओर कितना मांग रहा दै । इसी 
क्या? श्रौर "कितना" क अनुसार वह श्रपने निबन्ध का ढांचा श्रौर उसके 
विस्तार की परिधि निरिचित करता दै । मान लीजिए, किसी लेखक को त्योहार 
पर एक निबन्ध लिखना दै । इस प्रकार के निवन्ध म लेखक को यह 
लिखना दोगा कि त्योहार क्या द, उनका जन्म क्यों होता है, उनका धार्मिक 
श्नौर सामाजिक महत्व क्या है इत्यादि । किन्तु किसी त्योहार-विशेष पर इस 
रूप-रेखा के श्रनुसार लेख लिखना अपने विषय के साथ श्नन्याय करना 
होगा । उसमें हमे यदह दिखाना दोगा कि वह त्योदार किंस जाति या धर्म 
का है, उसका जन्म क्यों हु दै, उसका सामाजिक महत्व क्या है, इत्यादि । 
इस प्रकार हम देखते हं कि विष्यो की मांग ओर उनकी रूपरेखा मेँ अन्तर 
धोता है ओर इसी अन्तर पर विषय की सीमा तथा निबन्ध का विस्तार 
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अवलम्बित रहता हे । इसलिए निरिचत रूप से किसी निबन्ध के विस्तार की 
सोमा नहीं निर्धारित की जा सकती किन्तु इस सम्बन्ध में हमे वह सदैव 
स्मरण रखना चाहिए किं निवन्ध का महत्व व्यास मे नही, समास मँ हे । 
जो निवन्ध जितने ही कम किन्तु भावपूा शब्दों म लिखा जायगा उतना ही 
उत्तम होगा ओर उससे लेखक की योग्यता, उसकी प्रतिभा तथा उसके 
व्यक्तित्व का पता चलेगा । 

ऊपर की पक्तियो मेँ निबन्ध के श्माकार के सम्बन्ध मे जो वतिं कही 
गयी दै उनसे यह मलौरभँति प्रकट होता है कि निवन्ध की सफलता उसकी 
सामम्री पर अवलम्बित रहती है । अव प्रन यहद 
किं उसकी सामग्री किस प्रकार एकत्र की जाय। इस 
सम्बन्ध में लेखक को करई साधनों से काम पड़ता है । 

सवसे पटला साधन, जिसके द्वारा हम श्रपने ज्ञान-कोप की अभिवरदधि 
करते दै निरीत्तण है । इस कार्य जनन्य हमारी सहायता करती हें । 
आंखो से दम प्रकृति से अनन्त सौन्दर्य का अवलोकन करते ह शौर उसवे 
आनन्दित एवं प्रभावित दते दै । कान से हम पश्चियो का कलरव श्रीर सन्तो 
के मधुर उपदेश सुनते द । नाक से पदार्थो की सुगन्ध का द्मनुभव करते हँ । 
जिद्ा से स्वाद्‌.का श्रानन्द लेते ह । त्वचा से किसी वस्तु की कठोरता अथवा 
कोमलता का ज्ञान प्राप्न करते है । इस प्रकार हमारी ज्ञनेन्दियां हमारे 
मानस~परल पर बाह्म जगत्‌ के जो चित्र अङ्कित करती द वे अत्यन्त स्पष्ट 
शौर स्थायी हेते ह । इसलिए निवन्ध-लेखक्र को वात्य जगत्‌ का अनुभव प्राप्त 
करने क लिए श्पनी ज्ञानि योँ सदैव जागल्क रखनी चादि 1 

निबन्ध की सामग्री एकत्र करने का दूसरा साधन पयंटन ह । पर्यटन 
श्नीर निरीक्तण का कार्य साथ-साथ होता टै । स्थान-स्थान में घूमने से हमारे 
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दान-कोष भँ भिन नयी वातो का समायेश होता है उनपर हमारा व्यक्तिगत 
अधिकार रहता दै । जिसने कमी समुद्र देखा ही नही वह॒ अपने निबन्ध मँ 
उसका मनोरम चित्र कैसे अङ्कित कर सकेगा १ चन्द्रमा के निर्मल प्रकाश मँ 
ताजमहल के खुन्दर दद्य को अपनी लेखनी-द्वारा कागज पर वही उतारने भं 
सफल होगा जिसने उसके समीप बैठकर उसका आनन्द लिया हो । षर मेँ 
बैठकर शहर की दुनिया क विभिन्न व्यापारो का अनुमान करना अत्यन्त कणन 
है जर यदि किसी श्रकार यह सम्भव भी हो जाय तो उससे शंखो के सामने 
उनका जो चित्र उपस्थित होगा वह अत्यन्त धूमिल ओर अस्पष्ट होगा; उस 
पर हमारे मनोगत भावों की छाया न होगी । उसमें हमोरा हृदय न होगा । 

ज्ञानगृद्धि का तीसरा साधन स्वाध्याय है । पर्यटन के साधन सब को 
सुलभ नदीं होते । उसके लिए धन चादिए, अवकाश चादिए, साहस चादिए । 
जिनके पास इस प्रकार के साधनों का अभाव है उनके लिए स्वाध्याय दही 
उत्तम होता है । यह पर्यटन की कमी को पूरा कर देता दै । इससे मस्तिष्क 
की तुलनात्मक्र शक्ति बदृती टै ओर उसका विकास होता दै । एक दही 
विषय पर कई लेखकों की रचनाश्नों का आनन्द हम स्वाध्याय वारा ही प्राप्त 
होता है । यह वह साधन दै जिससे हमारे विचारों का संस्कार होता ह श्नीर 
उनमें प्रीदता श्राती है । हम आजीवन केवल अपने ही अनुभवों का सहारा 
लेकर दैनिक कार्य नदीं करते । हम दूसरों के अनुभवों की भी श्रावदयकता 
पड़ती है । हम दूसरों के अनुभवो का ही सदारा लेकर जीवन में प्रप्रेश करते 
ह रौर उन्दी पर अपने अनुभवों का भव्य प्रासाद खड़ा करते है । 

अध्ययन का उदेश्य मनोविनोद नदीं बल्कि ज्ञान की प्राति दै । इसलिए 
अध्ययन मं हमं सतकं रहना चादिए । रेस सादित्य का अध्ययन करना 
चदिए जो भाव ओर भाषा की दृष्टि से उकोटि का हो। मस्तिष्क की 
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पवित्र भाव-भूमि मे सड़े-गले ओर निष्पराण बीज वोकर अच्छे फल की आशा 
करना अपने जीवन को धोखे मँ डालना है । इसलिए गन्दे साटित्य से हमे 
सदेव बचना चादिए। हमे एेसी पुस्तके पद़नी चादि जिनमे संसार के कर्म 
वीरोंका यशोगान हो, उन्नत जातियों का गौरवप्रणं ओजघ्वौ इतिहास हो, 
साधु-सन्तों के मधुर उपदेशों की खन्दर व्याख्या हो, यात्रियों की यात्रा का 
रोचक त्तान्त हो ओर वैज्ञानिक अनुसन्धानं का विवरण हो । एसे विषय 
हमारे बौद्धिक विकास भे सहायक देगि श्रोर हमारी लेखन-शक्ति को प्रौढता 
म्दान करेगे । इस सम्बन्ध मे हमे यह भौ स्मरण रखना "चादि कि हमारा 
अध्ययन हमारे मानसिक संस्थान ( 111९1168] प्नरछ-प)) का श्रङ्ग 
तभी बनता है जव हम श्रधौत विषय का अपने पूर्र्जित ज्ञान से सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते ह । एसा करने म मनन ओर निदिध्यासन की आवदयकता 
पद़ती है । वास्तव मँ अध्ययन से हमे पूरा लभ उसी समय होता दै जव हम 
अधीत विषय पर स्वतन्त्र वुद्धि से विचार करने के परचात. उमे अपने जीवन 
भँ उतार लेते दै शौर उस पर अपने आअपनत्व कौ, श्रपने व्यक्तित्व कौ छाप 
लगा देते है । इस प्रकार वह विषय हमारा हो जाता है ओर उसके साथ 
अपनापा अनुभव करने लगते द । जवतक यह वात नदी होती, तवतक लेखक 
कौ लेखनी निपप्राण रहती है, विचारधारा शान्त श्रौर भाषा सोती रहती दै । 
विचारसं्रह का चौथा साधन है सत्सङ्ग । सत्सङ्ग का हमारे जीवन 
पर बहुत प्रभाव पडता है । तयेक समय न तो अध्ययन ही करते रहते है ओर न 
प्रत्येक दिन पयंटन मँ ह व्यतीत करते हँ । सामाजिक प्राणी होने के नाते 
भे लोगों के सम्प मँ भी आना ही पडता है ओर उनसे अपने काम की 
वातं करनी पती द । इसलिए उन्हें त्याग कर, उनसे चिप कर हम अपना 
कोई कायं नही कर सक्ते, किन्तु इतना अवद्य कर्‌ सकते है किंटम सजनां 
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का साथ करं ओर एसे वातावरण मं रहने का अभ्यास करे जो पवित्र हो, 
जो चरित्र निर्माण मे हमारा सदायक हो श्नीर जो हमारे भावों के परिमार्थन 
एवं उनकी बरदधि भँ हमारा हाथ बटावे । दमे यह सदेव स्मरण रखना चाहिए 
कि सामाजिक संस्कार ओर आचारिक व्यवहार हमारे शिष्टाचार सम्बन्धी 
भावों को टालने वाले होते हँ ओर इन्दी भावों की रेखा हमारी स्चनाच्नों 
मँ प्रतिलक्षित होती हैं । 

यह तो हुई निबन्ध की सामग्री जुटाने की बात, परन्तु इन साधन के 
खलम होने ओर इनका सदुपयोग करने मात्र से कोई निवन्ध-रचना भँ 

प्रवीणता नहीं प्राप्त कर सकता । इसके लिए अभ्यास 

नो ओर साधना की आवस्यकता होती दै ओर यह उसी 

दशा भँ सम्भव दो सकता है जब लेखक निवन्ध-रचना 

के तत्वों से पतया परिचित हो । यहाँ हम उन प्रमुख तत्त्वों का वर्णन 
करना उचित समते ट जिनका जानना लेखक के लिए परमावर्यक है । 

प्रधान रूप से निबन्ध-रचना के तीन तत्त्व होते दै- प्रस्तावना, विवेचन 

ओर परिणामः। निम्नाङ्कित पक्तिं भ हम कम से इन्दी तीन तत्त्वों पर 

विचार करेगे । 

१. प्रस्ताबना- लेख या निबन्ध के आरम्भ मेँ कुच टेते वाक्य 
लिखना जिससे पाठकों का ध्यान विषय कौ ओर आकर्षित दो जाय श्रस्तावना" 
कदलाता टै । शीर्षक के पर्चात्‌ निबन्ध का यही आरम्भिक रंशा महत्वपृं 
होता दै । इसी अंश से लेखक की लेखनी का बल ओर उसकी योग्यता का 
परिचय मिल जाता है । प्रस्तावना ` लिखने में, अपने प्रतिपाद्य विषय का 
आरम्भ करने मे, लेखक को पृरा प्रयास करना पड़ता है । उसे यह देखना 
पढ़ता है कि उसका विषय उससे क्या मांग रदा है, उसकी सीमा क्या है 
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ओर किन-किन विचारो का निर्वाह उसके अन्तर्गत हो सकता है । इस लक्ष्य 
को सामने रखकर उसे अपनी भूमिका बनानी पड़ती है । भूमिका विषय के. 
मदत्व ओर विस्तार को देखकर उसके अयुरूप ही लिखी जाती है । उस्म 
निश्नाङ्कित विशशेषतार्णँ होती है :-- 

[कि] उसकी भाषा सरल, खुबोध ओर प्रवाहयुक्त होती दै । उसके शब्द्‌ 
अर्थपृणं, नपे-तले भौर प्रसाद-गुणयुक्त होते द । उसके वाक्य छोटे, सरस 
ओर आकर्षक दते द । 

[खि] उसका श्राकार छोटा होता है । अधिक बढ़ी भूमिका में पाठक का 
आकर्षण अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता । 

[ग] उसका विषय आकर्षक तथा खरचिपृण' होता है ओर निबन्ध के 
स॒ख्य विषय से उसका गहरा सम्बन्ध होता है । 

उपरक्त विदोषताओं के गरकाश भे निबन्ध का आरम्भ नि्ाङ्कित विधियो 
भसे किसी एक विधि के अनुसार करिया जा सकता है :- 

[१] कभी-कमी प्राकृतिक इर्य के वणान से निबन्ध की भूमिका का 
आरम्भ होता है । एसी भूमिका ऋलु-वर्णन, यात्रा-वर्छन, पराृतिक सौन्दर्य- 
बां न अथवा ईस्वर के यशोगान के सम्बन्ध मे लिखी जाती है । 

[र] कभी-कभी किसी कवि या लेखक की परसिद्ध स्वना, धार्मिक सिद्धान्त, 
लोकोक्ति अथवा प्रभावोत्पादक वात से निबन्ध की भूमिका का श्रीगणेश होता 
दै । हसी भूमिका किती धार्मिक, सामाजिक अथवा विवेचनात्मक विषय के 
सम्बन्ध मेँ लिखी जाती है । 

[३] कभी-कभी किसी कटानी अथवा एेतिद्ासिक घटना से भी निबन्ध 
की भूमिका वांधी जाती दै। भूमिका ल्याख्यात्मक तथा सामाजिक 
निबन्धो में काम आती है । 
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[्‌] कमी-कमी निबन्ध के विषय की परिभाषा से ही भूमिका का आरम्भ 
दो जाता दै । एसी भूमिका केवल वैज्ञानिक तथा गूढ गवेषणात्मक निबन्धो 
मं ही अच्छी मादटूम होती है । 

[५] कभी-कभी निबन्ध के विषय के प्रतिकूल विषय लेकर निबन्ध कौ 
अस्तावना तैयार की जाती है । एसी प्रस्तावना तुलनात्मक, विवेचनात्मक तथा 
सामाजिक विषयों मे प्रयुक्त दोती है । 

[६] कभी-कभी निबन्ध के विषय कौ आवश्यकता तथा उषी उपयोगिता 
करा वर्णान करते हुए भूमिका आरम्भ की जाती है ओर सामाजिक, धार्मिक 
-तथा राजनीतिक विष्यो पर लेख लिखते समय काम आती है । 

[७] कभी-कमी वर्तमान युग कौ च्च करते हए निबन्ध क। आरम्भ 
होता है । एेषी भूमिका एतिहासिक, सामाजिक तथा धामिंक विषयों के सम्बन्ध 
मे लिखी जाती है । 

[=] कभी-कमी एक दम विषय को लेकर निबन्ध का आरम्भ कर देते है । 

प्रस्तावना की जो विशेषतार्णँ श्नौर उसे आरम्भ करने के जो नियम ऊपर 
की प॑क्तियों म अङ्कित किये गये हँ उनसे लेखक बाध्य नहीं दै । वह अपनी 
प्रतिभा तथा योम्यता से जिस प्रकार की भूमिका अपने निबन्ध के लिए उचित 
सममे बना सकता दे । 

२. विवेचन--यह निबन्ध का मुख्य अंश होता है । विषयपरतिपादन 
श्नौर रस-परिपाक की दृष्टि से निबन्ध की सफलता इसी श्रंश पर अवलम्बित 
है। इसी अंश से लेखक की योम्यता ओर उसकी प्रतिमा का पता चलता 
ह । इसलिए लेखक को इस अंश पर लेखनी उठते समय बहुत सतकं रहना 
चादिए । इस सम्बन्ध मे नीचे कुच नियम दिये जते द -- 

[9] किसी विषय पर निबन्ध लिखने के लिए सर्वप्रथम उस पर थोडी 
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देर तक विचार करना चादिए ओर यह देखना चादिए कि उस विषय के 

सम्बन्ध मे क्या-क्या ज्ञात है । इस प्रकार जो वात ज्ञात हो उसे संकेत रूप, 
में लिख लेना चादिए । इस क्रिया को निबन्ध की रूप-रेखा स्थिर करना 

कहते है । 

[२] संकेत लिखने ऊ पर्चात्‌ उन पर पुनः विचार करना चादिए + 
यदि इस प्रकार विचार करते समय कोई नयौ बात ध्यान म आ जाय तो उसे 
लिखकर पने संकेतो का महत्व के अनुसार कम लगाना चादिएु । 

[२] कम लगाते समय दो संकेतो के वीच भं थोडा स्थान चोद देना 
चादिए । इस रिक्त स्थान भें उन गौण विचारो या भावों को लिखना चादिए 
जो प्रधान श्राशय से विकसित होते ह । 

[५] प्रधान संकेतो का कम लगाने ओर तत्सम्बन्ध गौरा विचार को 
लिखने के पदचात्‌. निबन्ध कौ भूमिका पर ध्यान देना चादिए । 

[५] भूमिका लिखने के पड्चात्‌ प्रत्येक संकेत पर श्रपने विचार प्रकट 
करना चाहिए । ध्यान रखना चादिए कि प्रत्येक सुख्य विचार श्रौर उससे 
सम्बन्ध रखने वाले अन्य गौणा विचार एक अनुच्छेद में श्रा जाये । कई भकार 
के विचारों को एक साथ ही अनुच्छेद मे लिखने से निबन्ध की रोचकता नष्ट 
दो जाती है। 

[६] संकेतो पर विचार लिखते समय केवल आवदयक वातों पर अधिक 
जोर देना चादिएु भौर उनका महत्व प्रकट करने के लिए बीच-बीच म प्रसिद्ध 
लेखकों अथवा कवियों की रचनां को उद्धूत कर देना चादिए । एेसा करने मे 
लेखक, कवि अथवा पुस्तक का नाम अवद्य दे देना चादिएु । दूसरे की बात 
अपनी बनाकर प्रकट करना अनुचित चौर निन्दनीय दै । 

[५] प्रत्येक संकेत पर लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चादिए 
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निबन्ध ओर उसके भेद 
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कि विचारो मै विरोध न आने पाये । अपने विचारों का अपने निबन्ध मँ 
+स्वयं खण्डन न करना चाहिए । 

[र] अपने निवन्ध मेँ किसी संदिग्ध थवा अप्रामाणिक विचार को 
स्थान न देना चादिए । इससे निबन्ध का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है भौर लेखक 
के प्रति पाठक कीश्रद्धा कम दहो जाती है । 

[६] अपने निवन्ध भँ विचारों का करम रौर उनका स्पष्टीकरण इस रकार 
होना चादिए कि श्वङ्खला की कद्वयो के समान एक विचार दूसरे विचार से 
जथा हृत्रा हो । आदि से अन्त तक निवन्ध का विषय इस प्रकार कसा हुआ 
हो किं पाठक का चित्त उससे हटने न पाये, वह उस्म रम जाय, डव जाय 
श्नौर ज्यो ज्यो आगे वदता. जाय ्मानन्द-विभोर होता जाय 1 

[१०] भावावेश भँ श्राकर निवन्ध का उदेश्य शरोर उसका लक्ष्य न भूल 
जाना चादिए । हमे अपने निवन्ध पर लेखनी उठाते समय यह स्मरण रखना 
चादिएु कि निबन्ध एक विदोष प्रकार का सादित्य है । उसका भाव-केत्र 
सह्भ.चित है शौर विस्तार सीमित टै । 

३. परिणाम--यद निबन्ध का अन्तिम श्रंश होता दै ओर एकया 
दो श्रनुच्छेदो मं समाप्त किया जाता दै । मस्तावना की भति यद रंश भी 
लिखने मँ अत्यन्त कठ्नि प्रतीत होता है । इस सम्बन्ध मँ साधारणतया , 
निम्नलिखित नियम अनुकरणीय दै -- 

[१] निबन्ध का अन्त एेसा होना चादिए कि उससे पाठक कौ जिज्ञासा 
शान्त दो जाय ओर वह॒ यह सममः जाय कि त्रधीत विषय के सम्बन्ध र्म 
उले पूरी जानकारी प्राप्त हो गयी ह । कटने का तात्पा्यं यह कि निबन्ध अपने 
ञं सम्पूरणं होना चादिएु । उसके अन्त से एेसा न जान पडना चाहिए कि विषय 
याकाश से प्रवी पर तारे कौ भांति टट कर गिर पड़ा । यह भौ न जान पड़े 
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कि लेखक अमी कुच कडना चाढता था, किन्तु कट्‌न सकरा। 

[र] निबन्ध कान्त करने कौ षक विधि यह है किलेखङ एक 
अनुच्छेद भें ्रपने निबन्ध का सारांश प्रकट कर दे । यह विधि अच्छी समफी 
जाती है श्र ्रनुकरणीय है । 

[३] कभी-कभी निबन्ध का अन्त भूमिका के शब्दों को दुरा कर किया 
जाता दै । यदे तरिधि अधिकं एेते निवन्थो भे अनुकप्णोय होती है जिनकी 
भूमिका मँ निवन्ध के विषय का उदेश्य वर्णन कर दिया जाता टै । 

[५] कभी-कमी लेखक निवन्ध का अन्त करते समथ उपदेशक बन जाता 
दै । वह विषयानुकूल परिणाम निकाल कर उते च्रे पको के सामने इस 
ढंगसेरखता है कि उक्ता उनके मन पर अच्छा प्रभाव पड़े। सामाजिक 
अथवा धर्मिंक विषय के निबन्धं म यह दंग च्रच्छा मल्यूम होता है । 

[५] कभी-कमी लेखक श्रपने निबन्ध के विषय से स्यं कोई परिणाम 
नौ निकलता । वद अपने प्रतिपादय विषय पर मत्येक इष्टि से विचार करे 
मौन दहो जाता दै देती दशाम फलाफल के निय का भार पटक पर चछोढ 
दिया जता दै । इसे पाठको को विषय के सम्बन्ध में चिन्तन करने का 
अक्सर मिलता टै, किन्तु इस प्रकार निबन्ध का शन्त करने मेँ इस वात का 
ध्यान रखना चाहिए कि निबन्ध अधूरान दो । 

इस प्रकार निबन्ध के तत्व श्रौर उसकी रूप-रेखा पर विचार के पड्चात्‌ 
उसकी भाषा पर ध्यान देना चादिए । 

दमे यह स्मरण रखना चादिषु कित्येक सदित्यिक रचना मँ भाव चौर 
भाषा कौ प्रवानता होती दै । भाषा मावो शौर विचारों को प्रकट करने का 

साधन मात्र है । इसलिए ह्मे श्पनी रचनाओं मेँ एसी 
निबन्ध की भाषा भाषा अयुक्त करनी चादिए जो हमारे भावों जर विचायं 
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का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सके । इस सम्बन्ध में यों च नियम दिये जाते 
है जिनका पालन करने से भाषा में सौन्दर्य आरा सकता द । 

१, निबन्ध की भाषा व्याकरण के नियमानुकूल दोनी चादिए । इस- 
लिए व्याकरण का ज्ञान दोना लेखक के लिए परम आवद्यक है। वाक्यर्मे 
विोषण, क्रिया, व्यय तथा क्रिया-विरोषण का उचित प्रयोग व्याकरण के 
नियमानुसार अभ्यास करने से ही श्माता हे। 

२, निबन्ध की भाषा सादित्यिक दोनी चादिए । साहित्यिक भाषा से 
हमारा तात्पर्यं उस भाषा से टै जिसका प्रयोग उच्च कोटि के लेखक अपनी 
स्चनाश्नों म करते दै । भाषा के सावादिक अथवा भ्राम्य स्वरूप को श्पनी 








रचना मेँ स्थान न देना चादिए । 

३, निबन्ध की भाषा आदि से अन्त तक एक दी प्रकार कीदहोनी 
चादिएु । कटी सरल शरोर कीं दिष्ट भाषा का व्यवदार करने से निबन्ध का 
सौन्दर्य जाता रहता दै । 

५. निबन्ध की भाषा मे प्रवाह दोना चादिएट। प्रयननूं भाषा अस्वा- 
भाविक दोती दै श्र पाठक का जी उकता देती है। 

५, निबन्ध की भाषा मै लम्बे तथा मिश्रित वाक्यों की अपेक्षा चोट 
तथा सरल साधारण वाक्यों का प्रयोग करना चादिए । किसी आशय को घुमा- 
फिरा कर कटने से भाषा का लालित्य जाता रहता दै । 

६. निबन्ध की भाषा मेँ स्थान, पात्र शरीर अवस्था के अनुकूल ही 
भिन्न-भिन प्रकार के शब्दो का प्रयोग करना चादिषएु 1 जदं तक, सम्भव हो 
विदेशी माषान्नं के अप्रचलित अथवा व्यावहारिक शब्दों के प्रयोग से बचना 
चादिए । निरर्थक शब्दो को तो कभी स्थान दीन देना चादिए । निबन्ध मे 


केवल उतने ही शब्दों का प्रयोग दोना चादिए जितने शब्दों का प्रयोग वच्छ 
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नीय है । शब्दों कौ पुनराढृत्ति से भाषा का सौष्ठव नष्ट हो जाता है । 

७. निबन्ध कौ भाषा में सुदाविरों तथा लोकोक्तियों का उचित प्रयोग 
दोना चादिए । इससे भाषा में सौन्दर्य श्रीर भाव-पकाशन मँ स्पष्टता 
श्ाती हे । 

८, निवन्ध की भाषा सरल, खबोध चौर आकर्षक होनी चादिए 1 
क्िष्ट भाषा से पाठक काजी ऊव जाता है। इस सम्बन्ध में हमं यह सदैव 
स्मरण रखना चादिए कि भाषा हमारे मानसिक सम्भण का बाह्य रूप 
है । उसमे हमारी अन्तरात्मा का निवास दै, हमारी हतन की मङ्कार है 
जओौर हमारे भावों को व्यक्त करने की शक्ति है । इसलिए हमारी भाषा भाव 
तथा रस के श्रनुकूल होनी चादिए । भाषा अपने इसी गुण के कारण 
आकर्षक बनती दै ओर पाठक के हृदय पर उन भावो श्रौर विचारों की छाप 
छोड जाती दै जिनसे प्रमावित दोकर लेखक ने अपने निबन्ध की रचना 
कीदै। 

६, निबन्ध की भाषा पर निवन्ध-लेखक के व्यक्तित्व की छाप होनी 
चादिए । उसके एक-एक वाक्य शरीर एक-एक शब्द से यह भाषित होना 
चादिषु कि लेखक उसमें बैठा हआ बोल रहा है । लेखक शौर भाषा की आत्मा 
जबतक एकं न होगी तबतक भाषा मेँ सौन्दर्य श्राना स्वप्न की बात दै । 

१०. निबन्ध मँ अलंकृत भाषा के प्रयोग से बचना चद्दिएु । अलङ्कार 
श्रौर शब्दाडम्बर से परिपूर्णं माषा का प्रभाव त्षणिक होता है । 

११. निवन्ध की भाषा मँ भावानुकूल उतार-चदाव होना चादिए । 
उचित स्थान श्रीर श्रवसर धर शैली म परिवर्तन कर देने से भाषा 
लालित्य रा जाता है । 

यदह तो हुच्रा निबन्ध की भाषा के सम्बन्ध मे, अव हमे निबन्ध के 
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भेदो पर विचार करना दै । निबन्ध कौ सीमा निर्धारित करते हुए हम यह 
बता चुके है कि उसका ततत्र अत्यन्त विशाल है! 
भाव-सागर कौ एक-एक लहरी उसका रूप हो सकती दै \ 
इस दृष्टि से निबन्ध के अनेक भेद कयि जा सक्ते हें । इन भेदो म सबसे 
प्रधान बात लेखक का टष्टिकोण है । लेखक एक ही वस्तु पर भिन्न-भिन्न 
ृष्टिकोणों से, भिन-भिन्न पदट्मों से विचार करता है । इसलिए निबन्ध के. 
विषय ओर उसकी शैली मेँ श्रनेकरूपता आना स्वाभाविक ही है । एेसी दशा 
भँ निवम्धकेभेदोंकी संख्या निरिचत स्प से नियत नहींकी जा सक्ती । 
फिर भी खविधा के विचारसे कु भेद कर लिये गये है जिनमें से निम्ना- 
ङित स॒ख्य है : -- 
१, वर्णनात्मक निबन्ध, 
२. कथात्मक या विवरणात्मक निबन्ध, 
३, व्याख्यात्मक या विचारात्मक निबन्ध, 
४, तार्किक निबन्ध 1 
अव हम यहाँ कमानुसार प्रत्येक के विषय मेँ साधारण ज्ञातव्य बाते 
लिख देना उचित सममते है । 
रसे निबन्ध जिनमें ज्ञाेन्द्ियों द्वारा प्राप्त भावों श्रथवा विचारों का 
श्रकाशन अपनी भाषा ओर अपनी शैली मे किया जाता है वर्णनात्मक निबन्ध 
कहलाते हँ । इस प्रकार के निबन्धो मेँ प्राकृतिक श्रथवा 
वर्णनात्मक निबन्ध क का वरन दता 
अग्र क्रृतिक पदार्थो का वर्णन होता है । प्राकृतिक पदार्थो 
कै शन्तर्गत नद, पर्वत, मारना, समुद्र, वादु, जीव-जन्तु, पेद़-पौधे इत्यादि 
शाते ह । श्रप्ाकृतिक पदार्थो मे उन वस्तुं का समावेश होता है जो 
भलुष्यक्रत द । रेल, तार, जदयाज्‌, नगर, भ्राम, साइकिल, श्रामोफ़ोन, 
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दियासलाई आदि श्रप्राकृतिक पदार्थ दै । इन विषयों के अतिरिक्त यात्रा, 
्रदशिनी, दिनचय्य, त्योहार, अपने जीवन की मनोरज्ञक घटना, आदि पर 
भी व्शनात्मकं निबन्ध लिखे जा सकते है । इन निबन्धो मेँ पदार्थो तथा 
घटनाओं का यथातथ्य निरूपण होता है । 

उच्च कोटि के वर्णनात्मक निबन्धं मे पांव वातं विदोष रूप से पायी 
जाती है -- 

१. स्थूल व्णन--वणंनात्मक निबन्धो में पदार्थो का स्थूल वर्णन 
रहता दै । इसलिए लेखक वणंनीय विषय की एक व्यापक रूप-रेखा बनाकर 
श्मपना निबन्ध आरम्भ करता दै । 

२. विस्तार--इसके पट्चात्‌ वह अपनी रूप-रेखा के श्रनुसार प्रत्येक 
भाग का प्रथक-रथक सविस्तर वर्णन करता है । एषा करने मेँ वह विषय के 
प्रधान श्रङगों पर विदोष रूप से ध्यान रखता दै । 

३. दृष्टिकोण वर्णनात्मक निबन्ध मेँ कभी-कभी लेखक को 
वर्णनीय विषय का श्रधिक व्यापक रूप पाटको के सामने रखने के लिए 
भिश-मिन्न टष्टिकोणों से वर्णन करना पडता दै । 

४. संगत भाव--वर्णनात्मक निवन्ध मे लेखक अपने वर्णन श्रौर शली 
को अधिक रोचक, आकर्षक जीर प्रभावशाली बनाने के लिए ्रन्य लेखकों तथा 
कवियों की रचनाश्ं के उद्धरण से अपने विषय का स्पष्टीकरण करता ह । 

५. म्रस्ताव--अन्त में लेखक एक प्रकार का प्रस्ताव सामने रख देता 
दै । अपनी रुचि के अनुसार पाटक उसकी पूति करते दे । 

वर्णनात्मक निन्धों कौ भाषा अर्थपूर श्रौर सरल होती ह । उस्म 
आडम्बर श्रौर प्रयन्न नदीं होता । उसकी शैली वैज्ञानिक होती दै । 

खे निबन्ध, जिनमे कया, घटना, युद्धो, यात्रां, सम्मेलनो, महा- 
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पुसो के जीबन-त्तान्तो, नरेशों की शासन-पद्धतियों आदि काक्मसे 
उल्लेख किया जाय, कथात्मक, ्राख्यानात्मक श्रथवा 
विवरणात्मक निबन्ध कहलाते हे । इस भ्रकार के निबन्धों 
मँ वास्तविक अथवा काल्पनिक घटनाश्चों का समावेश होता है । 

वर्णनात्मक श्रौर॒कथात्मक निबन्ध भँ एक अन्तर हे । वर्खानात्मक 
निबन्ध चित्र-लेखन से सम्बन्ध रखता है । जिस प्रकार एक चित्र श्रपने 
समस्त अङ्गं का रहस्य श्रपने पाठकों के सामने खोलकर रख देता है उसी 
भ्रकार वर्णनात्मक निबन्ध भँ उन समस्त वातो का सविस्तर यथातथ्य वर्णन 
रहता है जिनका प्रतिपा विषय से घनिष्ट॒ सम्बन्ध दै । इसके विपरीत 
कथात्मक निबन्ध सिनेमा के श्रनुरूुप होते दँ । उनम कार्यकारण का 
सम्बन्ध दिखाते हए एक घटना के पद्चात्‌ दूसरी घटना का वर्णन किया जाता 
हे । एसे निबन्धो मँ पाँच मुख्य बते पायी जाती है :-- 

१. चघटनाक्रम--कथात्मक निवन्धों मेँ काल श्रौर क्रम के ्रनुसार 
घटनाओं का सजीव वर्णन रहता टै ओर उनका उत्तरोत्तर विकास होता 
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रहता है । 
२. कारण रौर कार्य--कथात्मक निबन्धो भँ घटनाओं का क्रमानुसार 


वरन करने मँ उनके कारणों पर स्पष्ट रूष से विचार करना पदता है जौर 
चटनाश्चा से उनका सम्बन्ध स्थापित करके फल निकालना पड़ता दै । 

३. दष्टान्त--कथात्मक निबन्धो मेँ प्रायः एेते अवसर भी आ जाते हैँ 
जहाँ पाठक की बदधि कार्य-कारण म॑ सम्बन्ध स्थापित नदं कर पाती । एसे 
अवसरों पर लेखक उससे मिलता-जु लता दृष्टान्त देकर पाठक का भ्रम दूर 


करदेताह। 
४, संदतेप--कथात्मक निबन्ध के प्रत्येक खण्ड के अन्त मेँ उसका 


वः निबन्ध-कला 


सारांश दे दिया जाता दै । इससे श्रागे की घटना सममन भें किसी प्रकार 
की किना नही होती । 

५. आलोचना--कथात्मक निबन्धो मँ वीत घटनाच्नों से सम्बन्ध 
रखने वाले पात्रों का चरित्र-चित्रण आलोचनात्मक ठङ्गसे क्रियाजाता है । 
इस प्रकार कथात्मक निबन्ध में लेखक दर्शक ओर आलोचक दोनों रहता है। 

एसे निबन्ध, जिनमे किसी अमूर्त विषय पर विचार प्रकट किये जाय, 
विचारात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक तथा विदलेषणात्मक निबन्ध कहलाते 








है । चिन्ता, शा, कोध, वे, दया, अदिस, माम्य- 
जीवन के श्रानन्द, खी-शिक्ता, वेकारी की समस्या, परोपकार, 
देश-परेम, व्यवसाय का चुनाव, कला, कवि श्रथवा लेखक की रचनाओं की 
आलोचना आदि विषय इस प्रकार के निबन्धो के अन्तर्गत अति ै। से 
निबन्धो भँ विषयों का बुद्धि-संगत विचार होता है ओर उनके गुण-दोष का 
गम्भीर विवेचन किया जाता है। इनमे चार बातें मुख्य खूपसे पायी 
जाती दै :-- 

(१) मूल तत्व की स्थापना -मानव-समाज कुच मृल तत्वों पर निर्भर 
करता है । इन मूल तत्व का ज्ञान निरीक्षण चर अनुभव से परा होता है । 
विचारात्मक निबन्धो मे इन्दीं मूल तत्वों की स्थापना की जाती दै। 

(२) परिभाषा -विचारात्मक निबन्धो मे अमूर्त विपर्यो"का ज्ञान कराने के 
जिए उनकी क्तमता तथा उनकी प्रक्रिया बताने की आवडयकता पड़ती है। 
इसलिए इस प्रकार के निबन्धो मँ कुचं पारिभाषिक शब्द भी प्रयुक्त होते हैँ । 
पाठकों कौ सुविधा के लिए ेसे शब्दों को व्याख्या कर देना शत्यन्त 
आवक्यक दै । 

(३) विवेचन --विचारात्मक निबन्धो भँ विवेचन दारा प्राकृतिक नियमों 


विचारार्मक निबन्ध 


निबन्ध ओर उसके भेद 


कौसखोज कौजाती है. नौर नियम तथा सिद्धान्त स्थिर हो जाने 4 मूल 
तत्वो का एथक-प्थक विवेचन तथा आपस मँ उनकी तुलना की जाती है । 
(४५) प्ालोचन--विचारात्मक निबन्ध भं नियमों तथा सिद्धान्तो की 
आपस भें तुलना करने के पद्चात्‌ उनका विशेष अवस्याओं म श्रयोग करना 
बताया जाता है । 
विचारात्मक निबन्ध लिखने की उपर्युक्त प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली 
कहलाती है । इस प्रणाली के ्रनुसार पहले मूलतत्वों की खोज होती हे, 
फिर पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की जाती है । इसके पर्चात्‌ विवेचन-द्रारा 
नियम तथा सिद्धान्त स्थिर किये जाते है ओर पर््यालोचन द्वारा विषय स्पष्ट 
किया जाता दै । 
पसे निबन्ध, जिनमें किसी विषय का निरूपण तक-वितकं पर अवलम्बित 
रहता है, तारिक निबन्ध कहलाते दे । इस प्रकार के निबन्ध मे लेखक अपने 
मत के श्रनुसार विरोधी अथवा संगत मत का तर्क ओर 
ताकिंक निबन्ध दृष्टान्तो से खण्डन-मण्डन करता है । धार्मिक, दार्शनिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक विषय इसी प्रकार के होते ह । इनमें तीन बाते 
स॒ख्य रूप से पायी जातौ हैँ :-- 
(१) विषय--तारकिंक निबन्धो भं लेखक को शरपने विषय के मूल 
सिद्धान्तो, उन सिद्धान्तं के विस्तार की विज्ेषताओं तथा सुख्य-मुख्य 
दृष्टिकोण का विवेचन करना पडता द 1 
(२) दुक्ति-विधान ~ तार्किक निबन्धों मँ अपने मत को पुष्ट ओर विपक्ती मत 
का खण्डन करने के लिए लेखक को विवेचन, पर्म्यालोचन तथा साद्य रादि 
युक्तियों से काम लेना पढ़ता है । एेसा करने मेँ उसकी युक्तियां जितनी दध, 
संयत ओर प्रामाणिक होती है उतना ही विपत्ती पर अधिक प्रभाव प्ता हे 
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(३) प्रवोधन-चातुरी- तार्किक निबन्धो मँ लेखक का उदेश्य पाठकों 
कौ भावनां तथा मनोक्तियों को जाग्रत करना श्रौर उन्दं अपने मतानुकूल 
बनाना हे । इस उदेश्य की पूर्तिं लेखक की प्रबोधन-चातुरी से होती है ॥ 
पाठकों भें अपने विषय के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए वह केवल 
उन्दी बातों पर मुख्य रूप से बल देता है जिनसे पाठकों के मानस-जगत्‌ का 
विशेष सम्बन्ध होता टै । एेसी दशा भ उसके कथन का, उसके लिखने का 
पाठक पर प्रभाव पड़ता है । 

इस अध्याय मेँ निबन्ध-रचना के सम्बन्ध मे जो वाते वताय गयी है 
उनसे उन वियार्थियों को अधिक लाभ हो सकता है जो निवन्ध-रचना का 
अभ्यास करना चाहते है । एसे वियार्थियों को इन 
नियमो के साथ यह भी स्मरणा रखना चादि कि उथले 
ज्ञान से निवन्ध-रचना मेँ सफलता प्रा करना अत्यन्त 
कठिन है । इसलिए उन्हे सवसे पटले उस भाषा का द्ध ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए जिस भाषा मं उन्टे निवन्ध-रचना का श्रभ्यास करना है । इसके वाद्‌ 
उन्दं अध्ययन तथा निरीक्षण से श्रपना ज्ञानकोष बढ़ाकर उस पर मनन 
श्रौर चिन्तन करना चादिषए । मनन ओर चिन्तन से बुद्धि का विकास होता 
दै श्नर किसी विषय को सममने भे सहायता मिलती है । अभ्यास से बुद्धि 
तीव होती हे श्र भाव-परकाशन भँ सहायता मिलती है । श्रभ्यास से ही 
भाषा पर श्रधिकार प्राप्त दोता दै ओर लेखक अपनी शैली निर्धारित करता है । 
इस दष्ट से निबन्धकार बनने के लिए निरीक्षण, अध्ययन, चिन्तन श्रौर 
अभ्यास का बहुत महत्व टै । 








निबन्धका रका 
कत्तव्य 


चटा ऋध्यात्यः 
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पु प्रकरणा मँ इस पर प्रकाश डाला जा चुका है कि आत्म-परकाशन 

शौर विचार-विनिमय मानव के स्वाभाविक गुरा है ओर उसके इन 
गुणों का विकास तव होता है जव वह अपने मानस की 
तरो, कल्पना ओर अनुभूति्योँ को किसी भाषा का 
परिधान पहना कर जनता के सामने उपस्थित करता है । इस प्रकार के भाव 
प्रकाशन म उसका उदेश्य आत्म-तष्टि श्रौर स्वार्थ-साधन तो रहता ही है, 
साथ ही लोक-सेवा श्रौर सादित्य-सेवा की कामना भी निदित रहती है । इस 
कामना की पूर्ति के लिए वह सतत प्रयन्नशील रता दै । रचना इसी प्रय 
काफलदटै। मानव कौ उन्मेषशालिनी प्रतिभा के स्फ़ुरणसे ही उसका 
जन्म होता है । सामाजिक जीवन की परिस्थितियों की कटुता ओर स्निग्धता 
से प्रभावित होने पर जव मानव का अन्तःकरण आलोडित तथा चव्ध होता 
दै तव उन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के रूपमे वह अपनी वत्ति के अनुसार 
अपनी श्रनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए उतावला हो उठता दै । रचना 
का उदञ्य इन्दी अनुमूतिर्यो को जनता तक पँंचाना दै । जो रचना श्रपने इस 
कार्य मँ सफल नहीं दती, जो रचना उन्दी अनु मूतिर्यो, उन्दं भावना 
उन्दी कल्पनाच्न त्र विचारों का वाचक के हृदय मे उदरेक नदौ करती जिन 
से लेखक स्वयं प्रभावित हश्रा दै, वह वास्तविक श्र्थो मँ रना नहीं 


कटी जा सकती । 
ऊपर जिस उददय का स्पष्टीकरण किया गथा है उक पूर्तिं मँ लेखक 


रचना का उद श्य 
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को उसी समय सफलता प्राप्त होती है जब वह अपनी रचना भें भावों की 
(५ विशदता ओर भाषा के सौष्ठव का सामजस्य सुरक्षित 

रखता है । वद जो कुच लिखता है यदह सममकर 
लिखता है किं उसकी भाषा का एक-एक शब्द्‌ उसकी विचार-धारा, उसकी 
कल्पना श्रोर उसकी अनुभूति का सचा प्रतिनिधि है । इतना ही नही, उसे 
यह भी देखना पड़ता हे कि जनता उससे क्या मोग रही दै, वह क्यादेरहा 
दै श्रीरजो कच्छ वह देरहा दहै उसे ग्रहण करने की, उससे लाभ उटाने की 
जनता भें कितनी शक्ति श्रौर सामर्थ्यं है। वास्तव मं सच्चा भाषा-सेवी 
वदी है जो लोक-चि का ध्यान रखता है ओर देश, काल तथा परिस्थितियों 
के अनुसार जनता को ेसी सामग्री देता है जिससे उसकी सुप्त. भावना 
जाग्रत दो जाती है ओर उसमे नवीन आशा का, नवीन कत्पना्ों का, नवीन 
विचारो का स्फुरण होता दै । अपने इस ध्येय कौ पूर्त मे लेखक को भाव- 
भ्दर्शन से ऊँचा उठना पठता दै । उसे इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि 
वह्‌ केवल लेखक ही नही, एक कलाकार भी दै । इसलिए उसे अपनी भाषा 
को कला की रुखानी से तराश कर आकर्षक ओर खन्द्रतम बनाना पड़ता दै । 
लेखक की एसी दी कलात्मक चेष्टा से शैली का जन्म होता है। 

शैली का साधारण अथं ङ्ग ञ्रयवा प्रणाली है । साहित्यिक श्रथ मं शैली 

उस श्रभिव्यक्ति्रणाली को कहते दँ जिसके द्वारा कोई सचना श्ाकर्षक, 

मोदक, रमणीय ओर प्रभावोत्पादक दो जाती है । इस 
शैलो की व्याख्या 

परिभाषा के अनुसार अलङ्कार, रीति, ध्वनि, शब्द्‌-शक्ति, 
इत्ति आदि सब शैली के अन्तर्गत र जाते है । इन मँ से कु का सम्बन्धः 
शब्दस, छलका अर्थसे ओर कुच्छंका शब्द शरोर अर्थ दोनों से है। 
जिनका सम्बन्ध अर्थ से दै उनका सम्बन्ध शब्द से होना अनिवार्य है । 
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इसका कारण यह है कि शब्द श्रौर अर्थ का सम्बन्ध अविच्छे है । हेती 
दशा मँ हमारी अभिव्यक्तिप्रणाली शब्दगत हो श्रथवा च्र्थगत, उसका उदर्य 
अभिव्यक्ति के सौन्दर्यं को वदना है । वात यह है कि मानव स्वभाव से 
सौनदर्योपासक है । वह श्रपनी रचना को जनता के सामने नन्नरूप भ रखना 
नही चाहता । इसलिए वह उसे सजाता है, ओर इस योम्य बनाता है कि 
जनता का, वाचक का हृदय उसकी सजावट पर, उसके अलङ्कारो पर्‌, उसके 
सौन्दर्यं पर सुग्ध हो जाय, उस्म रम जाय । इस प्रकार वह अपनी रचना मँ 
-सौन्दर्य-खजन का विधान केवल अपने लिए ही नही, श्रपितु श्रपने वाचको के 
लिए भी करता ह । यही शैली का कलात्मक रूप है जिसमे सफलता पराप्त करने 
के लिए लेखक को जनता के रुचि-वैचित्र्य तथा श्रपने विषय कै श्नुसार अपनी 
सचना म शब्द-शक्तियो के साम्यं के समुचित ज्ञान धर ध्यान रखना पड़ता 
दै, विशेषणो का उपयुक्त चयन करना पदता है, क्रियापदं के उपयोग का 
विचार करना पडता है, वाक्यों की शद्ध रचना मेँ व्याकरण के नियम का 
पालन करना पड़ता है शौर अनुच्छेदं की संघटित “खला का पूर्णा रूप षे 
निर्वाह करना पडता है । शैली के इन्हीं त्त्वो पर ध्यान देने से रचना भं 
सौन्दर्य की स्थापना होती है ओर श्रभिव्यक्ति मे अभिनव तथा उचित शक्ति 
का सच्वार होता है । कहने का तात्पर्य यह टै कि लेखक अपनी रचना मेँ 
अपने भावो, अपने विचारो, पनी कल्पनां ओर अपनी अनुमूतिर्यो को 
इस ढंग से, एेसी भाषा मेँ व्यक्त करता है जिससे वाचक के सामने चित्र-सा 
सिच जाताटै। इस दष्टिसे “शैली उस कलाप साधन कानामदहै जो 
रमणीय, आकर्षक एवं श्रभावोत्पादक रूप से रचना क समस्त सरस त्वो 
कौ अभिव्यक्ति म अभिनव तथा उचित शक्ति का सार करता है ।” 

एक ंगरेजी साहित्यकार का कहना है कि शली ही मलुष्य शौर मनुष्य 
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ही शली दै । शैली के महत्व के सम्बन्ध मँ उस सादित्यकार के ये 
शब्द बड़े मामिक श्रौर गम्भीर हैँ । बात यह है कि एक 
रोरी का महत्व व्यक्ति की सचि श्रौर स्वभाव दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता 
हे । अतएव उनकी रचना-रौली भ, किसी मनोवेग॒को व्यक्त करने के ठङ्ग 
मेँ विभिन्नता मिलना स्वाभाविक टी टै । प्रायः देखा जाता टै कि गम्भीर 
ओर विचारशील लेखक गम्भीर श्नौर विचारात्मक शैली का श्नुसरण करते 
दै नोर विनोद-परिय तथा हास्य-रस के लेखक मनोरजक तथा चचलतापूर्णं 
शली का प्रतिपादन करते ह । यह भी हो सकता दै करि एक ही लेखक दोनों 
रतयं भँ रचना करे । देसी दशा भ लेखक को देखकर उसकी शैली का, 
चनौर दौली को देख कर उस लेखक का सहज ही आभास मिल जाता है। 
ली ही लेलक के कौशल का प्रकाश दै । उसमे लेखक के संस्कार, चरित्र, 
विचार श्रीर रवो की स्यष्ट मालक प्रतिविम्वित होती रहती है । नदौ की 
सुक्त धारा के समान उसमे लेखक की ध्वनि रौर गति एक होकर वहती हई 
दिखाई देती है । 
भाषा-दौली का सम्बन्ध मानव की ज्ञनेन्दियो से होता टै । ज्ञनेन्दियों 
भाषा कौ कटुता अथवा मधुरता की परीक्षा करती है । वुद्धि उसकी सुसम्बद्धता 
तथा सार्थकता का विरेचन करती है । स्पृति उसमे अपनी तृप्ति के योग्य 
सामग्री खोजती है । डली मे इन्दं सुप्त स्फतियों को जगाने की, उदीप्त करने 
की श्रसाधारण क्षमता होती है । लेखक थवा वक्ता जव च्रपने देश, समाज 
तथा धरम की दुर्गति देखता दै, जनता की विपन्नावस्था का अनुभव करता हे 
जओौर करुण-कन्दन अपने कानों से सुनता दै तव उसका भावुक हृद्य 
श्रपनी भावनाच्चों को व्यक्त करने के लिए बलवती भाषा की खोजमें व्याकुल 
हो उट्ता है । उस समय शली उसको भाषा मँ शक्ति का सवार करती है। 
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लेखक अथवा वक्ता की एेसी ही वेगपूण रौली से जनता मँ कान्तिकी 
भावना फलती है, अत्याचारियों से लोहा लेने की शक्ति श्राती हे शौर 
व्यभिचारि के प्रति ष्णा उत्यन्न होती है । रोल भं अपृवं शक्ति है । उसकी 
शक्ति के आगे तोप आग उगलना बन्द कर देती दै, बन्दूक का भँद बन्द हो 
जाता दै ओर तलवार छन्द हो जाती है । जो काम करने मेँ बद़ी-वढ़ी 
सेना असफल रहती है उसे लेख क अथवा वक्ता की रौली एक चण मे 
पूरा कर देती है । 

दौली में जाद्‌. कासा प्रभाव होता है । वह हमारे हृदय को अपनी 
ओर इस प्रकार आकषपित कर लेती है जिस श्र कार चुम्बक पत्थर किसी लोदे 
के टुकड़े को श्रपनी शरोर खीच लेता है । वही मानव-हृदय मेँ साहित्य की 
पुनीत सरिता बहाती है, नवौन आशा का सवार करती टै ओर साित्य- 
निर्माण का बीज बोती है । 

हमारे नित्य के व्यावहारिक जीवन मे भी दीली का अत्यधिक महत्व है ॥ 
हम श्रपनी मित्र-मण्डली में वैर्ते दै, मार्ग म चलते हुए अपरिचित खी-परुषों 
से मिलते हे ओर यात्रा में विभिन्न स्थानों के निवासियों से वार्तालाप करते 
ह । इन समस्त व्यापारो मँ केवल हमारी वातां के कने केठङ्गका 
श्रोता पर श्रधिक प्रभाव पकता है । किसी से बात-चीत करने मँ यदि हम 
पनी बात को रोचक टक्ग से कहते द, विनीत दोकर कते दें, आकर्षक रली 
भं कहते ह तो हमारी ओर सव का हृदय खिच जाता दै, हमारी बातों मँ 
लोगो का मन रम जाता हे । किन्तु यदि हम उसी बात को भदे दगया 
उदण्ड होकर दर्पं के साथ कहते ह तो दमारी उक्ति ही द्मे णा का पात्र 
जना देती है ओौर हम श्रपने मित्रो, शरपने श्रोतारं की आंखो से गिर जाते 
हे । कटने का तात्य यड है कि हमारी एक दी बात कथनःपरणाली के 
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कारण कभी तो श्रोता का मन सुग्ध करती है नर कभी उनके हृदय मँ 
णा शरीर श्रुता का बीज वपन करती है । हमारे दैनिक जीवन शैली का 
` यह महत्व भूलने योग्य नही है । 
यह तो हुई शैली के सादित्यिक श्रीर व्यावहारिक महत्व की बात; श्रव 
हमे संक्षेप में साहित्य श्रीर शैली के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करना 
शे र सादित ह ध पहले यह देख चुके है कि सादित्य नीर शैली 
दोनों के भाव श्रौर भाषा दो मुख्य आधार है श्रीर 
इन्दी दोनों के खुन्दर सामज्स्य से सादित्य तथा शैली का आविर्भाव होता 
दै । हम यद्‌ भी देल के दै कि प्रत्यक सादित्यकार श्रपने मनोवेगो, कल्प- 
नाओं शौर श्रनुमृतियों को किसी-न-किसी भाषा कौ लिपि का परिधान परहना- 
कर ओर उसे श्रलंङृत॒ कर जनता के सामने उपस्थित करता दै । निष्णात 
पण्डितो का कहना दै किं उसकी इस प्रकार की रचना भे चार तत्त्वो की 
प्रधानता होती है । इस चार तत्वों मं प्रथम स्थान बुदि ्रथवा ज्ञान तत्तव 
का । किसी विषय पर लेखनी उठाने से पहले प्रत्येक साहित्यकार इसी 
तत्त्व से काम लेता है। वह श्रपनी विवेकशील बुद्धि से श्रपने विषय की 
सीमा निर्धारित करता है शौर यह सममे की चेटा करता है कि उसे जनता 
के सामने क्या ओर कितना उपस्थित करना दै । इस प्रकार अन्तविवेचन के 
पश्चात्‌ वह अपने विषय के साथ हृदय का सम्बन्ध स्थापित करता टै । यद 
स्वना का दूसरा तत्व दै ज्र इसे हम भाव तत्तव कते हे । साहित्य 
निर्माण के लिए यद्‌ तत्त्व अनिवार्य है । कोई रचना, चादे वद काव्य हो 
या आलोचना, तवतक पृं नहीं हो सकती जवतक उसमे संेदनशील 
भावुकता से काम न लिया गया हो । तीसरा तत्त्व कल्पना तत्तव दै। इस 
तत्त्व के सहारे रचनाकार अपनी कृति मँ अट्ट, अश्रुत तथा अननुभूत 
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पदार्थो, लोकों श्नौर प्राणियों का चित्रण करता है । इसलिए इस तत्त्व के 
योग से रचना मेँ बल आ जाता है ओर लेखक की बुद्धि तीव्र हो जाती है । 
चौथा तत्व शली है। इसे कलात्मक तत्व भी कहते है । सवना मँ इसी 
कलात्मक तस्व की सहायता से ज्ञान-तत्त्व, माव तत्व तथा कत्पना-तत्त्व की 
अभिव्यक्ति श्रौर उनका विकास होता दै । यो 'सादित्य-नर्माण मे शैली के 
महत्त्व का सहज ही रलुमान लगाया जा सकता है । 

सादित्य-नि्माण मे शैली के महत्व की विवेचना करने के परचात्‌ अव 
हमे यह देखना है कि शैलौ मेँ अलंकारो का क्या स्थान होना चादिए । हम 
यह तो बता ही चुके ह कि मनुष्य स्वभाव से सौन्दर्य- “ 
प्रिय है । इस सौन्दर्य-प्रियता का उसके शिु-जीवन से 
ही विकास टोता दै । वह पुष्प देखता है श्रौर उसके रंग-रूप पर सुग्ध होकर 
उसे लेने के लिए अपनी माता की गोद से उच्ल पडता है। वह रंग-विरगे 
खिलौने देखता है ओर उन्हें हस्तगत करने के लिए श्राग-पानी की परवाह 
नद करता । शयु जीवन की यह सौन्दर्योपासना, कालान्तर भे, इतनी प्रबल, 
इतनी वेगवती तथा इतनी तीव्र हो जाती है कि मानव जाँ सौन्दर्यं का अभाव 
देखता है वदँ उसके उत्पादन का विधान करने लगता ह । इस कार्य मे अल- 
छार उसके सहायक देति दै । 

इसमे सन्देह नीं कि जिन वस्त्रं म स्वाभाविक सौन्दर्य होता टै उन्दं 
अलङ्कारो की श्रावर्यकता नदीं पड़ती, विन्तु वन कौ स्वाभाविक रमणीयता कौ 
अपेच्ता नयनाभिराम निकुर की शोभा मेँ एक निरालापन होता ही है । बालक 
के सन्दर होने पर भी माता उसे विविध श्रामूषणों से अलंहृत करती ही हे। 
बात यह है कि श्रलङ्कार स्वामाविक सौन्दर्य को उभार देते दै, सोने भे खगन 
उत्पन्न कर देते ह 1 यदी वात भाषा के सम्बन्ध म मी कटी जा सकती हे। 
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चुभते हए विचारों के लिए भाषा कौ सजाना, अलंकृत करना अनावञ्यक है । 
खबोध भाषा ही भाव-प्रकाशन का स्वाभाविक दंग, किन्तु जिस प्रकारः 
खसजित वाटिका के दर्शन मात्र से हृदय में स्वर्गीय आनन्द का श्रोत उमद़ 
पडता है उसौ प्रकार भाषा में अलङ्कारो कौ छटा से वाचक का हृद्य मस्त 
हो जाताहै। 

अलङ्कारो से भाषा के स्वाभाविक सैन्द् की अभिश्द्धि दोती है श्रौर गूढ 
विषय शीघ्र समम में रजते ह । उनमे भवक्ाशन मे सुव्रिधा होती दै, 
भाषा प्रवाद ्रतादै श्रौर स्मरण शक्ति वलवती होती दै । अनुप्रास, 
उपमा, रूपक, श्लेष रौर यमक इस कार्य मे लेखक के सदायक होते दै । इन 
अलङ्कारो के प्रयोग भँ तीन वातो पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है :-- 

(१) सरूपता--मिलती-जुलती वातो से क्रित भवर कास्पष्टवोध 
कराना अथवा उसका उक बदाना सल्पता का लक्षणा ह । इसके श्नुसार 
जिन व्यक्तियों अथवा पदार्थो की आपस मं तुलना कौ जाती है उनके गुणो 
पर विरोष रूप से ध्यान रखना होता है । जैते :-- 

[अ] उसका सुख-मण्डल चदि की तरह चमकता ह ॥ 

[व] जगदीशं श्रपने समय का अर्जुन दै । 

[स] विदारी के काव्य-कानन भे लौकिके सौन्दर्म ह । 

(२) व्रिरोध-विरोधी भाव से किती विचार का स्पष्टीकरण करना 
विरोध का लक्षण । जैसे -- 

[अ] त॒म श्रव दुधर्मदे वच्चे नही हो । 

[ब] आज वोद किधर निकल आया । 

[स] आप-जेसा ज्ञानी मूर्ख मिलना दुर्लभ दै । 

(३) खमीपता--संगत मावो से किसी शब्द का अ्थ-बोध कराना समो- 
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पता का लक्तण दै । जेसे :-- 
[अ] आज-कल उसकी जेव गम रहती है । 
[बि] देश कौ स्वतन्त्रता के लिए वह॒ अपना धन दे सकता है, मनदे 
सकता है, तन दे सकता ह । 
[स] वह सूर का अध्ययन कर रहा है । 
ऊपर कौ परक्तियों मे साटर्य, विरोध तथा समीपता के जो उदाहरण 
दिये गये दँ उनसे यह बात स्पष्ट दो जाती है कि भाषा-रौली म अलङ्कारो 
का स्थान अत्यन्त महत्वपूं दै ओर यदि यद कदा जाय कि भाषा मात्र 
रूपकों का पुज्ञ दै तो इसमे कोई अत्युक्ति नहीं है । 
अभी यह बताया गया है कि भाषा मँ अलङ्कारो के योग से एक प्रकार 
का सौन्दर्य आता दै । यह सौन्दर्य शब्दों की ्रङृति का, उनकी बनावट का 
सेली गनौर संमील मत नदीं होताः यद सौन्दर्यं होता है शब्दो की 
ध्वनियों श्रौर अर्थो के सामजस्य का । प्रत्येक शब्द एक 
श्रथवा अनेक अर्थो का बोधक होता दै । उसमे एक स्वाभाविक ध्वनि भी 
होती है । लेखक इन दोनों मँ सामडस्य स्थापित करता है । यह सामजस्य 
जितना गहन होता दै, वाचक के हृदय को उतना ही आनन्दे-विभोर कर देता 
है । मानव की रचना ही तत्त्वो के समानुपातिक सामजस्य से हुई दै । इसी, 
लिए उसकी श्रात्मा सदा उसी साम्य कौ, उसी सामज्ञस्य की खोज मेँ रहती 
है । यदी साम्य उसे रोली श्रौर संगीत, दोनों, मेँ मिलता दै । 
रली की भोति संगीत भी ज्ञनन्दियों का विषय है । जिस समय गायक 
अपने कण्ठ से निकली हई ध्वनियों का वाय की ध्वनियों से मिलान करता दै 
उस समय श्रोता मन्तर-सुग्ध होकर अपनी समस्त ज्ञनेन्द्रि्यो को चारों ओर से 
बटोर लेता हे ओर उन्दं उसी की ओर लगा देता ह । कुरङ्ग तो संगीतक स्वर- 
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"साम्य पर मोहित होकर पने प्राण तक न्योचावर कर देता द । वक्ता अथवा 
लेलक कौ रलौ मँ भी यही प्रभाव होता है । वाजं का स्वर-साम्य जिस प्रकार 
संगीत की मोहकता का कारण ह उसौ प्रकार अर्थ ओर ध्वनि-साम्य शैली की 
सजीवता का श्राधार दै । 

कच्छ लोगों का कहना है कि केवल काव्य मँ ही स्वर श्रौर ताल का 
समावेश होता है । उनका यह कथन किसी सीमा तकर सत्य माना जा सकता 
दै, किन्तु यद सर्वाश सत्य नही है । काव्य मे जो संगीत होता ह वही संगीत 
गद्य में भी पाया जाता है । स्वर ओर ताल कविता की ही वपौती नही, गय 
भँ भीषवे अप्रत्यक्ष रूप से विदयमान रते ह । भावो तथा स्वरों के उतार- 
चदाव से जिस प्रकार संगीत की रस-धारा मं परिवर्तन होता है उसी प्रकार 
ओली का प्रवाह भी परिवर्तित होता रहता है । रसो का परिपाक दोनों म 
समान रूप से पाया जाता है । इ प्रकार संगीत मँ जो आनन्ददायिनी शक्ति 
दै वह शौलीमें किसी मात्रामे कम नहौंहै। शैली एक प्रकार से भावुक 
हृदय का संगीत हीदै। 

अव रदा रोली च्रौर मनोविज्ञान का सम्बन्ध । शेली के अवतक के 
विवेचन पर यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो पता चलेगा कि शैली का 
आविर्भाव मनोविज्ञान के सिद्धान्तो के अनुकूल ही होता 
दै । मनोविज्ञान का सम्बन्ध हमारे अन्तर्जगत से है । 
यह वह विया दै जो मानव क मानस की दिलोरों कल्प- 
नाओं जीर अनुमूति्यो का विदलेषणा करती हे शौर उनके कारणों का परता 
लगाती दै । विचार क्या दै ओर वह क्यों ओर क्रिस प्रकार उत्पन्न होता है, 
इन प्ररो का उचित उत्तर मनोविज्ञान देता है ओर उसके अनुकूल सिद्धान्त 
स्थिर करता दै । इन्दी सिद्धान्तो के प्रकाश ओँ हम लेखक की चिन्धन-घारा 
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का परीक्तण ओर विदलेषण करते दै । शैलीमें लेखक का व्यक्तित्व रहता है, 
इसलिए शली से भनोविज्ञान के अध्ययन में बद सहायता मिलती है । 

एक बात ओर टै । मानसिक ज्ञान की भिन्नता, अनुभूति की विचित्रता, 
मत्येक व्यक्ति की इतति ओर श्रमिरचि की असमानता के कारणा बाह्य जगत्‌ 
काजो चित्र हमारे मानस-पटल पर अङ्कित होता है उस भी विभिन्नता 
रहती दै ओर यह ॒विमि.न्नता उसकी शैली भें, उसकी चिन्तन-णाली मेँ 
मत्यक्ष रूप से दिखायी देती है । यदि कोई लेखक संयत दोकर अपनी अन्त- 
तति को चिपाकर लिखने का प्यल्न करे तो सम्भव है थोड़ी देर तक उसे 
सफलता मिल जाय किन्तु स्वाभाविक विचारधारा मे आने पर उसे उस तिनके 
का सहारा काम न देगा । सारांश यद्‌ कि जिस लेखक की जैसी तति होगी 
उसका वेसा ही माव उसकी शैली भँ आजायगा । यह्‌ एक मनोवैज्ञानिक 
सत्य दै । इसी सत्य के आधार पर यह कटा जाता है कि लेखक की शैली मे 
उसकी मनोग्रत्तियो की, उसके व्यक्तित्व की छाप रहती है । 

हमारी मनोरत्तियां प्रायः दो प्रकार की होती है--रूढ्‌ ओर उदार । 
रूढ मनोृत्त्ो से टमारा तात्पर्य उन मनोत्तियो से है जो परम्परागत होती 
द । इस तरह कौ मनोगतिं देशीय श्रथवा जातीय सम्पत्ति बनकर हमारे 
तत्सम्बन्धी मनोभावो का प्रतिनिधित्व करती है । इनका सादित्य मँ प्रथक- 
थक स्थान होता ट । इनकी पनी सत्ता होती है । राम के उत्कृष्ट गुणों 
की सुन्दरता, कमलासना लक्ष्मी की रूप-माधुरी, तथा गंगाजल की पवित्रता 
कीओर हम सहज ही आकर्षित हो जाते हँ शौर उनसे प्रसूत भावनाओं 
को हम श्रपनी रचना में रथान देते हँ । ये हमारी धार्मिक रूढ मनोततियोँ 
दै । इसी प्रकार हम अपनी सामाजिक तथा जातीय मनोडत्तियों को भी अपरनी 
रचना भें महत्वपूर्णा स्थान देते ह । कोई भी लेखक, जिसके हृदय भँ अपने 
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र्म, जाति अथवा समाज के सम्मान का भाव दै, इस प्रकार की मनोडृततियों 
से बच नहीं सकता । 

दूसरे प्रकार की मनोढृत्तियं उदार मनोता होती है रौर विदेशीय 
भावना के संसग मं ताने से हमारे मानस भँ उदय होती ह । वतमान युग 
के लेखकों शौर कवियों की रचना भँ हमं इस प्रकार की मनोढ्त्तियों का स्पष्ट 
रूप दिखायी देता है ओर इसी कारण हमारा राज का सादित्य एकाङ्गी न 
होकर विदवसादित्य का एक महत्वपुर्ण अङ्ग दो गया द । 

इन उदार तथा रुद्‌ मनो्रत्तियों के अतिरिक्त लेखक की शैली पर प्राचीन 
अवाचीन तथा सामयिक उत्कृष्ट यशस्वो लेखकों की कृतियों का भी ज्ञाताज्ञात 
रूप से प्रभाव पड़ता है । इसी प्रभाव के कारणा नवीन प्रतिभाशील लेखक 
न्यी-नयी ओलिया का निर्माण करते रहते श्रौर सादित्य-संसार को पनी अभि- 
नव रोली का उपहार देते रहते ह । 

वतक रली पर॒ मनोविज्ञान के प्रभाव का जे विरेचन करिया टै 
सम्बन्ध लेखक की बाह्य परिस्थितियों से दै । इन बाह्य परिस्थितियों के अति- 
रिक्त कछ अभ्यन्तर कारणा भी दिने होते द जिनका प्रभाव लेखक कौ शैली 
पर पडता दै । यद तो सभी जानते हँ कि लेखकः को जिस वस्तु से प्रेम होता 
दै उसका वह समर्थन करता दै श्र जिससे घा होती है उसका विरोध करता 
द । कहने का श्राशय यह है कि लेखक अपने मनोभाव, च्रपने श्रभ्यास, 
संचि-पअरुचि, स्ति, पनी ग्राहकता, पने ज्ञान अर अनुभव के श्ननुतारही 
भाव-चित्र पने मानस-परल पर॒ अङ्कित करता दै शौर उसे लेखनी-द्ारा 
कागज पर उतारता द । मनोविज्ञान का यह सत्य लेखन-कला मँ उपेक्षणीय 
नदींदै। 

अन्यत्र यह कदा जा-चुका है कि भाषण ओर लेखन अभिप्राय-परकाशन 
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श्नीर विचार-बिनिमय के दो प्रमुख साधन है शरोर जिन उपादान तत्वों से 
उनकी उदूभावना होती है उनमें वे समान है । ्रतएव 
श्व हम उन समस्त उपादान तत्त्वो पर विचार करना है 
जिनकी सहायता से रौली का निर्माण होता है । शैली 
के अवतक के विवेचन से हम जिस परिणाम पर पर्वे है उससे ज्ञात होता 
ह कि रोली की उदूभावना दो प्रकार के उपादन-तत्त्व से होती ह । इन उपा- 
दान-ततत्वो मे प्रथम स्थान बाह्य तत्त्वो अर्थात ध्वनि, शब्द, वाक्यादि का दै । 
द्वितीय स्थान शब्दशक्ति आदि का है । इस प्रकार के उपादान तत्त्वो को हम 
शाभ्यान्तरिक तत्व कह सकते ह । वास्तव मँ यही तत्व शैली के गुण हँ । 
इसलिए हम इन तत्त्वो की चर्चा रोली क गुणों के अन्तर्गत करगे । यहाँ सब 
से पले हम शीली के बाह्य तत्त्वों पर विचार करते हे । † 

ली के पांचवाह्य उपादान-ततत्व ध्वनि, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, रकरण 
८ श्रीर चिन्द है । इन तत्त्वो में ध्वनि का स्थान सर्व- 
श उपा प्रथम है । इसलिए॒निम्नलिखित प॑क्तियों मँ हम ध्वनि 

पर विचार करते दै । 

(१) ध्वनि-योजना-- प्रत्येक रचना मँ ध्वनि का स्थान अत्यन्त 
महत््वपूरा दोता है । ध्वनि-समूहों से ही वाक्यों की रचना दोती दै । इसलिए 
,ध्वनियें के प्रयोग भे, उन सजाने मं, लेखक को दो बरतें पर बिरोष सूप से 
ध्यान देना होता है । 

अ. पहली वात तो यद दै कि ध्वनियां श्रुतिकट न हों । वाक्य की कटोर 
ध्वनिर्यो से श्रोता के कान उद्िमर हो जाते है शरोर उसके अन्तःकरण मे उस 
रचना के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो जाती है । अतः अपनी र्चना को इस 
दोष से मुक्त रखने के लिए लेखक को वरग के प्रथम वर्णो का द्वितीय के साथ 
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एवं तृतीय का चुं के साथ संयोग, दवितव बर, रेफयुक्त वणं, टवर्गीय ध्वनि 
श्रादि का, जहाँ तक सम्भव हो, कम प्रयोग करना चादिषु । फेसी ध्वानिरयाँ 
भुति-कटु ही नदीं, उच्चारण मेँ भी कणन श्नौर मदी होती ह । 

ब. दूसरी बात यह है कि ध्वनियेों की योजना भरसंगानुसार होनी चादिए । 
कोमल, ललित श्रौर मधुर भावनाश्ं की अभिव्यक्ति में ध्वनि-लालित्य तथा 
श्ृति-कोमलता शपेकषित रहती है । उद्धत एवं उग्र भावनां की अभिव्यक्ति 
मँ शओजपूा ध्वनियें क आवदयकता रहती दै। कटने का तात्य्य यह है कि 
ध्वनिर्यो का सच्यन आर वोक्य भँ उनकी योजना प्रसंग के अनुसार होने 
से श्रभिव्यक्त अर्थं मे व्याघात नहीं पड़ता । एसी दशा मे पाठक लेखक की 
भावना के साथ-साथ श्रागे बदृता चला जाता है । 

(२) शब्द्-योजना- यद शैली का महत्वपृणं साधन दै । ध्वनियों 
का साकार रूप ही शाब्द है । शब्द अर्थ-बोधक होते ह । निरर्थक शब्दो को 
सचना भ स्थान नहीं दिया जाता । इसलिए लेखक अपनी कृतियं मे सार्थक 
शब्दों दवारा ही श्रपनी भावनाओं का स्पष्टीकरण करते टै । सार्थक शब्दों के 
भ्रयोग भ लेखक का दूसरा उदेश्य पाठक के श्रन्तःकरणा म उन प्रसुप्त 
भावनाश्रं को जाग्रत करना होता है जिनकी उसे आवद्यकता है । इसलिए 
लेखक को अपने विषय ओर प्रसंग के श्रनुसार शब्दोंका सवय करने 
चड़ सावधानी से काम लेना पढ़ता दै अन्यथा उसकी भाषा भँ शिथिलता 
भ्राजाती दै । इस दोष का परिहार करने के लिए निन्नाङ्कित बातों पर ध्यान 
रखना चादिएः-- 

क स्वनाकार के लिए अध्ययनशील होना अत्यन्त आवद्यक है । इससे 
शन्द्‌-सवय तथा शब्दप्रयोग अँ उसे वद्ध सदायता मिलती है । वह जानता 
दकि किस शब्द को कों रखने से भाषा मं सौन्दर्य आ सकता है ओर 
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उसे भावाभिव्यज्ञन मेँ सफलता मिल सकती है । 

ख. स्वनाकार को शब्दों के तीन भेदो-- संज्ञा, विशेषणा तथा करियापद- 
का विशेषरूप से विवेचनात्मक अध्ययन करना चादिए । इससे उसे ज्ञात 
हो जायगा कि किंस शब्द्‌ का प्रयोग किस वस्तु अथवा भाव के लिए हुआ 
हे । शिव, शकर, सद, महादेव महादेव जी के पर्यायवाची नाम दै; किन्तु 
भत्येक नाम के साथ एक इतिहास है । इस इतिहास की उपेक्षा करके यदि 
लेखक शंकर" के स्थान पर श" का प्रयोग कर देता है तो वह वास्तव में 
अपनी मूर्खता का परिचिय देता है । इसी प्रकार विशेषण के प्रयोग भें लेखक 
को यह सोच लेना चादिए कि वह उसे क्यों ओर कैसी अवस्था मेँ प्रयोग 
करता दै । उसे यद स्मरण रखना चादिए कि भाषा के अभिप्रेत अर्थसे 
वैशिष्टब अथवा व्यभिचार की सम्भावना का निराकरण करने, संज्ञापद आदि 
से हदय-परल पर अङ्कित मानस-चित्र को सुस्पष्ट करने तथा आगे वर्णित 
दोनेवाले चित्र के तेत्र का निर्माण करने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है । 
इसी प्रकार संयुक्त क्रियापद के प्रयोग में सावधान रहना चादिएु । कूच कर 
दिया" श्रौर चरूच कर गया" भँ अन्तर दै । इस अन्तर पर विचार करके 
लेखक को अपनी रचना मेँ क्रियापदों का स्थान निरिचत करना चादिए । 

ग. रचनाकार को अपनी रचना मेँ एसे शब्दों का प्रयोग करना चादिए 
जो उसके भाव, कल्पना ओर अनुभूतियों के सच्चे प्रतिनिधि हों । प्रत्येक 
भाषा में बहुत से शब्द समानार्था होते टै; किन्तु अध्ययन ओर विदलेषणा के 

पञ्चात्‌ उनके अर्थो में विभिन्नता पायी जाती है । एसी दशा मेँ केवल समा- 
नार्था शब्द देखकर किसी शब्द को अपनी रचना मेँ स्थान देने से ईप्सित 
शर्की हत्या हो जाती है । इसलिए किंसी शब्द का प्रयोग करने से प्ले 
उसके इतिहास, अर्थ, प्रसंग, ्रत्ति तथा सामर््यं॑पर विचार कर लेना 
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चादिए । इसके साथ ही यह भौ देख लेना चादिषएु कि रचना की शब्दावली 
पाठक कौ योग्यता के अनुकूल दो । व्यर्थं के खोखले तथा भ्रियमाण शब्दों 
की भरमार से निबन्ध का कलेवर बदाना शेली के सौन्दर्य पर आघात करना 
दै । नपी-तली, भ्रसादगुणयुक्त शब्दावली से शैली भँ मार्दव आता दै रीर 
उसका आकर्षण बद्‌ जाता हे । 

ध. रचनाकार को विदेशी शब्दों के प्रयोग से अपनी रचना को वचाते 
रहना चादिषएु । फारसी, अरबी, अमे, संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के एेसे 
शब्द्‌, जो उसकी भाषा भे प्रचलित नहीं दै, शली के प्रवाह मेँ वाधक होते है । 
इसी प्रकार भ्रामीण॒ अप्रचलित शब्दों का प्रयोग मदा सममा जाता दै । 

(३) बाक्य-योजना-- यद शौली का तीसरा उपादान-तत्त्व हे। चित्र 
बनाने से पूर्वं जिस प्रकार उस चित्र का कात्पनिक रप, चित्रकार के भाव- 
जगत्‌ भे प्रतीयमान रहता है उसी प्रकार किसी भाव अथवा विचार को शङ्कित 
करने से पहले उसका शब्द-चित्र वाक्य के रूप मं सादित्यकार के मस्तिष्क 
भ उपन्यस्त रहता है । एक प्रकार से मनुष्य वाक्य भे ही सोचता ओर वाक्य 
भ दी अपने भाव व्यक्त करता दै । अतः वाक्य दी भाषा का चरमावयव दै । 
ध्वनि तथा शब्द्‌ भाषा के कल्पित अवयव द । इस दृष्टि से रचनाकार को 
अपनी वाक्य-योजना पर ध्यान देना परमावस्यक दै । इस सम्बन्ध मँ निम्न- 
लिखित वाते अत्यन्त महत्वपूर्ण हे :-- 

क. एक वाक्य में केवल एक टी विचार की श्रमिव्यक्ति दोनी चादिषएु । 

ख. वाक्यम शब्दों का प्रयोग करते समय व्याकरण के नियमों का 

पालन करना चादिए । जिन शब्दों पर बल देना हो उन्हे उचित स्थान देना 
चादिए । 

ग. वाक्य के उच्चरित पदों को परस्पर-साकां्ञ दोना चादिए । जा 
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वाक्य भपने मे सम्पूणं दता है उसी से पूार्थ-बोधन होता है । इसलिए 


अधूरे वाक्यों का रचना भँ बिष्कार करना चादिषु । 

ध. वाक्य के समस्त पदों मे स्पष्टता रहनी चादिषए । एेषानहोकि 
लिखा कुच जाय ओर सममा कुकर जाय । वाक्य मे भावो को स्पष्ट रूप से 
व्यक्त करने की योग्यता होना परमावद्यक है । इसलिए वाक्य मेँ प्रयुक्त श्न 
मँ परस्पर विरोध न होना चाहिए । 

च. वाक्य में भ्रयुक्त शब्दो को परस्पर सजिदित होना चाहिए । एेसौ 
दशा मेँ वाक्य के समस्त शब्दों का प्रयोग एक ही काल मँ, एक ही स्थान पर 
श्रौर एक ही साथ करना चाहिए । 

च. वाक्य-रचना मँ आकार, ध्वनि तथा अर्थं पर विशेष रूप से ध्यान 
रखना चादिए । जिस वाक्य में तीनों का सामजस्य रहता दै, वह उक्कृष्ट 
वाक्य सममा जाता ह । श्राकार कौ इष्टि से वाक्य छोटा तथा सरल होना 
चाहिए । भीमकाय वाक्यों से प्रसाद गुण नष्ट हो जाता है ओर पाठक कौ 
रुचि भं वाधा पडती द । मिभ्ित तथा संयुक्त वाक्यो क अङ्गो मै सन्तुलन 
होना चादि । 

ज. वाक्य मेँ सुदाविरों का श्रावद्यकतानुसार प्रयोग दोना चादिए । 
सुदाविरों से शैली का सौन्दर्य बद्ता है किन्तु उनकी भरमार से उसका 
सौन्दर्य नष्ट भी हो जाता ह । 

भ--श्रनुच्ञेद-यो जना-यह शैली का चौथा उपादान-ततत्व दै । 
वाक्य के चरनन्तर रचना मेँ इसौ का महत्त्व है । इसे हम सोदेदय वाक्यो का 
समूह कद सकते दै । इसकी रचना म निम्ना्कित बातों पर ध्यान रखना 
चाहिए - 

क. पत्येक अनुच्छेद मेँ केवल एक ही प्रसंग के विचारों का विकंस 
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होना चादिए । विरोध विचारों को स्थान देने से अनुच्छेद की खन्दरता नष्ट 


हो जाती है । 

ख. नवीन अनुच्छेद का आरम्भ देसे वाक्य से होना चादिए जो उसका 
सार-रूप दो अथवा उसमें वरत होने वाले प्रसंग की प्रस्तावना मात्रहो। 
उसका अन्त एसे वाक्य से होना चादिए जो अग्रिम अनुच्छेद की प्रस्तावना 
बन सके । कने का तात्पर्य यह है कि किसी निवन्ध के समस्त अनुच्छेद मँ 
्ङ्कला की भांति विचारों का कम दोना चादिएु । 

(५) भ्रकरण-योजना--यह रोली का पावा उपादान-तततव दै। 
अनुच्छेद के पञ्चात्‌ प्रकरण का ही महत्व दोता दै । इसका निर्माण अनुच्छेदों 
से होता है । इसमे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है :-- 

क. एक प्रकरण मँ एक ही विषय का, एक ही प्रसंग का, प्रतिपादन 
करई दृष्िकोशों से किया .जाता दै । रत्येकं दष्टिकोणा के लिए एक या करई 
अलच्चेद दो सकते है । 

“ख. गौण विषय को प्रकरण मँ अधिक महत्व देना चादिए । 

ग. आरम्भ आकर्षक ठंग से करना चादिए । उसका आरम्भ एसा होना 
चादिए कि पाठक का मन मोह ले । इसी प्रकार श्रन्त मेँ भी एेसा आकर्षण 
दोना चादिए कि वपित विषय ङ काल तक पाठक के हृदय में गजता रहे ! 

(६) ।चह-विचार-- यह रौली का पौँ ओर अन्तिम उपादान-तत्त्व 
दै । स्पष्ट भर्थ-बोधन के लिए इस पर भी ध्यान देना परमावश्यकं दै । इस 
से पाठकों को वाक्यो तथा अनुच्छेदों का अथं सममने मँ सरलता ओर लेखक 
को विचार-परकाशन भें सुविधा होती दै। बहुत से लेखक चिद्व का उचित 
अयोग नही करते । इससे उनकी रचनां इरूढ दो जाती दै । पणं बिराम, 
भर्भनिराम तथा अस्पनिराम लगाने के सूक्ष्म भेदो का सममः लेना प््येक. 
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लेखक का कर्तव्य है । इसी पुस्तक भं विहा के प्रयोग क ` सम्बन्ध जँ एक 
थक प्रकरण दिया गया ह । पाठकों को उसपर विचार करके चिं का 
प्रयोग करना चाहिए । 

ऊपर की प॑क्तियों मँ दौली के जिन वाह्य उपादान तत्त्वो पर विचार किया 
गया है उनका सम्बन्ध रोली के वाह्य रूप से, दौली के शरीर से है । रौली 
की आत्मा मेँ प्रविष्ट होकर दौली के आन्तरिक गुणो 
की छान-बीन करना भी रोष है । इसलिए उसके 
सम्बन्ध मे यहाँ विचार किया जाता है । 

रौली के आन्तरिक गुरो का विचार दो ष्टिको से किया जाता दै । 
इनमें से एक तो भारतीय दष्टिकोणा है श्मौर दूसरा पादचात्य । पहले हम 
भारतीय दृष्टिकोण से दौली के गुणो पर विचार करेगे । 

(१) भारतीय दृष्टिकोण पाश्चत्य साहित्यकारों ने जित रचना- 
चातुर्य को “स्टाइल की संज्ञा दी है उसके लिए संसृताचार्यौ ने रोति शब्द 
से काम लिया है'। किन्तु रीति ओर स्टाइल मेँ तात्विक अन्तर दै । च्राजकल 
सादित्य-जगत मँ शैली श्रथवा ^स्टाइल' के नाम से जिस तत्त्व का वोध होता 
है वह रीति नहीं दै । रीति से काव्य-रचना-प्रणाली का बोध होता टै ओर 
शैली साहित्य की शर्भव्यक्ति की प्रणाली दै ।. रीति काव्य की आत्मा, ओर 
पदों की विशेषवती रचना का नाम दै। शैली उस साधन का नामदैजो 
वाक्य-शक्ति की अभिव्यक्ति मै अभिनव तथा समर्थं शक्ति का सार करता 
है । रीति में लेखक का व्यक्तित्व नहीं रहता; शैली पर लेखक की मानिक 
विरोषताच्ं की अविकल चाप रहती है । 

रीति ओर शैली मे इतना तात्विक अन्तर होने पर भी जिन गुणों के 
आधार पर भारत के रीतिवादौ आचाय ने रीति कौ विवेचना की है उन गुणो 
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से रोली की मौ रम्यता जर प्रभावोत्पादकता वदती है । भरत मुनि ने दोषा- 
भाव को ही रीति का गुणा माना है । उनके मतानुसार दलेष, प्रसाद, समता, 
समाधि, माध्य, ओज, पद्-सौकुमार्य, अर्थव्यकति, उदारता तथा कान्ति 
केवल दोषाभाव ही नहीं रीति के, काव्य की आत्मा के, गुण भी दै । भरत के 
अनन्तर अलङ्कारशाल्न का समुचित विकास हो जाने पर॒ मम्मराचा्य आदि 
ने उक्त दस गुणों की एक साथ व्याख्यान करके केवल श्रोज, प्रसाद्‌ तथा 
माध्यं गुणों को प्रधानता दी है । इन्दीं गुणों के आधार पर रीति के-वेदर्भी, 
गौडी तथा पाचाली-तीन सुर्य भेद किये गये ह । मधुर्य-व्यज्नक वर्णो से 
निर्मित समासीन अथवा अल्प समासयुक्त ललित रचना को वैदर्भी, ओज 
के प्रकाशक कटिन वर्गो से निर्मित समास-बहुल उत्कट रचना को गौडी ओर 
माधुय ओर ओज-व्यज्क वर्णो से अवशिष्ट व्ण तथा ्पौच-छः पदों तक की 
समास वाली स्वना को पाच्चाली कहते है । इन रीतयो भे वाचक, 
लाक्षणिक ओर व्यञ्चक तीन धकार के राव्द तथा वाचयां, लक्षयां 
ओर व्यंग्याथे तीन प्रकारके श्रथ पाये जति हं । वाचक शब्द से जो अर्थ 
दता दै उसे वाच्यार्थ, लाक्षणिक शब्द्‌ से जो अथं होता है उसे लकषयार्थ 
शौर व्यजक शब्द से जो र्थ होता है उसे वयंगयार्थ कते दँ । इन तीनों 
अर्थो के प्रादुर्भाव भं जो शक्तियाँ काम करती ह उने करमशः श्भिधा, 
लक्तणा ओर वप्रञ्ना कहते द । यदी शक्तियाँ वृत्ति मी कहलाती है| 

ईस भ्रकार भारतीय द्कोण से विचार करने के परचात्‌ हम निष्कर्म 
प्र ्ैचते है कि स्वना भँ ओज, ग्रसाद शरीर माध्य तीन गुण होते दै । 
जिरा रचना के सुनने से मन मे तेज उत्पन्न हो उसमें न्रोज गुण समा जाता 
दै। इस गुण कौ उद्धावना-के लिए प्रौढता शौर उग्रता अपेक्तित होती है । 
जव श्रभिव्यज्ञन शैली मँ लेखक भ्रगत्मतापूर्वक लिखता दै तव उससे उसकी 
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म्रभावोत्पादकता बद जाती है। एसी दशा मँ, उस रचना मेँ वीर, वीभत्स 
तथा रद्र रस का स्वार होता है । 

शली का दूसरा गुण प्रसाद ह । जव किसी रूबना को सुनते ही मन में 
उसका अर्थं बोध हो जाता है तब उस प्रसाद गुण सममा जाता दै । इस 
गुण का समावेश सब रसो मेँ हो सकता है । सरलता ओर ॒खगमता ही इस 
गुण के मुख्य लक्षण दै । 

शैली का तीसरा गुण माधुर्य है । किसी रचना के जिस गुण के कारणा 
पाठक का अन्तःकरण श्रानन्द्‌ से द्रवीभूत दो जाता है उसे माधुर्यं गुण कदते 
दै । इस गुण मे “गङ्गार, करुण ओर शान्तरस का न्यूनाधिक रूप मँ रहना 
अनिवार्य है । 

शेली के उपयु क्त गुणो पर॒ विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
गुण रस का धर्म है । अलङ्कार शब्द ओर अर्थं का धर्म है। गुण, रस के 
साथ नित्य रहता है, अलङ्कार रस का साथ छोड़कर नीरस रचनाम भी रह 








सकता है । गुण रस का सदेव उपकार करता दै; अलङ्कार रष के साथ रहकर 
भी कभी उपकार करता है ओर कमी नदी भी करता ।, इस प्रकार गुण श्रौर 


अलङ्कार एक ही नदीं दँ । 
यह तो हुई भारतीय दृष्टिकोण से शैली के गुणों की समीक्ता करने कौ 


प्रणाली । पाश्चात्य सादित्यकारों की समीक्ता-प्रणाली इससे भिन्न दै । हम यहाँ 
संक्षेप म उस पर प्रकाश डालने कौ चेष्टा करते है। 

(२) पाश्चात्य दृ्टिकोणः--हम यह तो बता दी चुके है कि रोली 
की उद्धावना भं बाद्य-ततवों के अनतिरिक्त कुच एसे आभ्यान्तरिक उपकरणों की 
सदायता भी ली जाती दै जिनसे रौली भँ वास्तविक सौन्दयै की प्रतिष्ठा होती 
इ । पाद्चात्य समालोचकों के मतानुसार इन आभ्यन्तरिक उपकरणों के दो 
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वमे करये जत दै, एक तो बौद्धिक ओर दूसरा रागात्मक । वौद्धिक उपकरणों 
का सम्बन्ध मस्तिष्कसे है । इन उपकरणों से रौली मेँ सरलता, स्वच्छता तथा 
स्पष्टता आदि गुणों का उद्धव दोता है । रागात्मक उपकरणों का सम्बन्ध 
हृदय से है । इन उपकरणों से ली मँ ममावोत्पादकता, शिष्टता एवं लय 
का ्ादरमाव होता दै । दील के इन गुं कौ समीक्षा निम्नलिखित पंक्ति भं 
की जाती दै :-- 

[क} सरलता--श्रपनी चना को लोकप्रिय बनाने के लिए जव लेखकः 
अपनी रली की उटान रते शब्दो, वाक्यो एवं सुदाविरों से करताटैजो 
उच्चारण भँ सरल आर समभने भँ सुबोध दते ह तव उसकी दौलीमं इस 
यण का ्रादर्मब दोता दै । इस कयन का यद तातप्य कदापि नहीदहैकि 
लेखक को अपनी उक्ति म लक्षणा शौर व्यजना से कामन लेना चादि तथा 








अलङ्कारो" का सर्वथा बहिष्कार करना चादिए । इसका श्रमिप्राय केवल यही दै 
कि रचनाकार को फते पदो'का प्रयोग, एते वाक्यों की योजना, एते अलङ्कारो 
काव्रिधान रौर सेर शब्दो का व्यवहार न करना चादिए जिनसे दौली 
की रमणीयता नष्ट होती दो ओर अथं -बोध तथा अरथोपस्थिति मेँ विलम्ब की 
सम्भावना हो । 

[ख| स्वन्छता-- यह रौली का दूसरा गण है । इस गुण की प्रतिष्टा 
रीली मेँ उस समय टोती टै जव कतिकार श्रपनी भावना, कल्पनां श्रीर्‌ 
अनुभूतिर्यो की गुत्थियों को, उनके गूढ रदस्यों को पूर्रूप से सोल कर 
अपने पाठको के सामने रख देता है । शीली कौ उक्ष्टता इसी गुण से मापी 
जाती दे । यही उसकी सफलता का चरम उत्कर है । इसलिए लेखक को 
दुरूह कत्यनाश्रो, अप्रचलित उपमार्ओं, इष्ट पारिभाषिक शब्दो, गूढ़ उद्ध- 
रणो" तथा अस्यष्ट अन्तकंयाओ" का अपनी रना में सर्वथा परित्याग करना 
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चादिए । साथ ही इस वात का भी ध्यान रखना चादिए किं विदेशी कल्पनाओं, 
भावो' तथा सुदाविरो' को दौली में स्थान देने से भाषा की स्वच्छता मलिन 
हो जाती है। 

[ग] स्पष्टता--यह उक्कष्ट दौली का तीसरा गुण है । इसी गुण के 
सहारे लेखक अपनी विचार-धारा को पाठक के हृदय मेँ उतारता है ओर उसकी 
सदानुभूति प्राप्न करता है । इसी गुण के सारे वह अपने पाठक के हृदय मे 
उस शादवत श्रानन्द्‌ का विधान करता है जिसे वह स्वयं श्रनुभव करता है । 
श्रपने इस उदेश्य मे उसे तभी सफलता प्राप्न होती है जब वह श्रपने मानस 
चित्रो को प्राजल भाषा मेँ ग्रभिव्यक्त करता है, जव वह्‌ अपने कर्तव्य को 








समता हृद्या इस वात की चेष्टा करता द करि उसके शब्द, उसके पद्‌, उसके 
सुहाविरे तथा उसके वाक्य व्याकरण के नियमानुसार द्ध, अर्थ-बोधमें 
स्पष्ट ओर भावो' का चित्र अङ्कित करने मेँ समर्थ हों । इस प्रकार स्वच्छता 
के साथ रौली मं स्पष्टता लाने के लिए वह सतत प्रयलशील रहता है । 

[घ] प्रभावोत्पाद्‌कता--यद दौली को चौथा गुण है । किसी रली 
भँ इस गण का उद्भव उस समय होता ह, जव कृतिकार श्पने विषय को सर्व- 
साधारण की श्नुभूति का विषय बना देता है, जव वह अपने जीवन-पथ को 
जन-साधारण की जीवन-यात्रा मेँ मिलनेवाले परिचित पथ से मिलादेताहै 
श्रौर पने वैयक्तिक सुख को विदवजनीन खुख भें तिरोहित कर देता है । जब- 
तक लेखक की रोली म, उसकी अभिन्यज्ञन-प्रणाली मेँ यह गुण नहीं श्रता 
तबतक सरल, स्वच्छं ओर स्पष्ट रहने ,पर भी उसकी रचना प्रभाव-शत्य 
रहती है । पाठक का हृदय एक वीणा के समान ह । चतुर लेखक का कर्तव्य 
हैकिद्ते दी उसे मक्त कर दे, उसके एक-एक तार में स्वर भर दे । गीली 
मँ प्रभावोत्पादकता का यदी लक्ष्य दोना चादिए 1 
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[चि] शिष्टता- यद शली का पचा गुण है । इस गुण का आधार 
मानव की सौन्दर्थोपासना है। अपनी इसी सौन्दरयोपासना के कारणा वह॒ भौतिक 
पदार्थो भे सौन्दर्य का विधान करता है । साथ ही सादित्थिक सतत्र मै भौ 
कह उसकी उक्ति के लिए सतत प्रयलशील रहता हे । वह जो कु लिखता 
दै, जिस शेलौ भे लिखता दै उस शिष्ट, सुरचिपूरणं भौर खुससछृत रहता है। 
बह अपनी भाषा कौ मर्य्यादा श्र उसके गौरव को सममता हे । अदलील 
शब्दों के प्रयोग से वह अपनी लेखनी को वचाताहै। भाषाके साथ वह 
मारो कौ मर्यादा भी स्थिर करता है ओर अपनी रचना को उन विचारो से 
अच्छूता रखता दै, जिदं पद़कर पाठक का हृदय या तो लजा से संकुचित 
दोजातादै या ष्णा से उदरेक्ित दोकर लेखक को खरी-खोरी सुनाने लगता 
है । कदाजा सकता दहै कि यथार्थवादी सादित्यकारों के लिए समाज की 
र्सित मनेृतिर्यो को नमन रूप भं जनता के सामने रखना श्रनिवाय है । 
ेसौ दशा म रोली मे शिष्टता आ ही नही सकती । दस्मे सन्देह नदीं करि 
इस प्रकार कौ दलौल मँ सत्य का कुर अंश अवदय है, किन्तु इस सत्य 
को लेकर सादित्य का निर्माण नहं हुआ है । साटित्य शिष्ट यथार्थवादी 
समाज कौ सम्पत्ति है, वह ट्टरी की आङ्‌ मं होकर शिकार खेलनेवाले 
यथार्थवादी समाज कौ सम्पत्ति नहीं है । सारांश यद कि लेखक यथार्थवादी 
दो अथवा आदशवादी, उसे अपनी रचना मँ शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करना 
चादिए । 

[च] लय--यद शैली का छटा ओर अन्तिम `गुण है। शैली तथा 
संगीत का सम्बन्ध स्थापित करते हुए यद बताया जा चुका है कि विषम 
स्वतो मँ समता स्थौपित करने से जिस प्रकार संगीत का चरम लकय स्थापित 
दोता दै उसो प्रकार शब्द कौ ध्वनि ओर अर्थम साम्य का विधान होने चे 
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रोली भ लय अथवा प्रवाह का आविर्भाव होता है । विना लय के शैली मेँ ` 
रमणीयता नहीं आती । 

लय दो प्रकार की होती है--एक तो ध्वनि-लय श्र दूसरी ताल- 
लय । मधुर ध्वनियों कौ योजना से शैली भे भ्वनि-लय का उद्धव होता दै \ 
ताल-लय एक प्रकार का गीतात्मक स्वर-सन्ार होता है। यह स्वरों के 
उतार-चदाव पर निर्भर रहता है । शली मे स्वरों के आरोदावरोह से इस 
लक्ष्य मेँ सफलता प्राप्त हो सकती है । 

उपर्युक्त पक्तियों मँ शैली के जिन गुणों की संकतेप मे विवेचना की गयी 
दै, उनके अतिरिक्त हास्य ओर विनोद भी शैली का गुण दोना चादिषु । 
समय-समय पर विषय के श्रौचित्य का ध्यान रखते हए हास्य ओर विनोद 
कापुटदेनेसे पाठक की रुचि विषय के प्रति बनी रहती दै ओर उसकी 
ग्रहणशीलता को शक्ति मिलती टै । गम्भीर रचना मेँ हास्य ओर विनोदः 
का वही स्थान दोना चादिए जो भोजन मँ चटनी का है, अन्यथा उसकी 
गम्भीरता नष्ट होने की सम्भावना रहती दै । 

शली के गुणों की विवेचना के पश्चात्‌ इस बात की आवद्यकता तो 
नदीं रह जाती कि शैलीके दोष भी दिखाये जायं, 
किन्तु विदार्थियों की सुविधा के विचार से हम उन्दं मी 
यहाँ दे देना उचित सममते ह । शैली में निन्नलिखित सुख्य दोष हो 
सक्ते है -- 

( 9 ) अनिध्ित, जटिल तथा लम्बे वाक्यों का प्रयोग । 

८२ ) विभिन्न शब्दों -द्वारा एक ही भाव की पुनरुक्ति । 

(३ ) शब्द श्रथवा वाक्य में अर्थ-स्पष्टता का अभाव ^ 

(४ ) च्ननावर्यक तथा अनुचित शब्दों का प्रयोग । 
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(५) एक ही शब्द्‌ की. पुनरक्ति 

(€ ) व्याकरण के विरुद्र शब्दो का प्रयोग 1 

( ७ ) शब्दाडम्बर ओर प्राम्य प्रयोग । 

( = ) पृण्डित्य-प्दरशन की चेटा । 

( € ) पारिभाषिक तथा च्युत संस्कृत शब्दां की अधिकता । 

(१०) संयोजक ओर वियोजक शब्दों का अनुचित प्रयोग 1 

(११) मिनित रूपकं का प्रयोग । 

(१२) अनुच्ेदों तथा विराम चिदं का अभाव । 

(१३) विषय की उ्छृषटता के पश्चात्‌ उसकी न्यूनता का वर्णन । 

(१४) विचारों कौ असम्बद्धता । 

शैली के वाह्य तथा च्ाभ्यान्तरिक तत्वा के गुण-दोष की विवेचना पर 
ध्यानपूर्वक विचार करने से यह वात भलीभोति स्पष्ट हो 
जाती दै किं शली म केवल विचार ग्नुभूति तथा 
अभिन्यजना की ही प्रधानतां रहती टै । इसलिए यही 
- तीनों शेली के स्वल्प के अंग कटलते दै । नीचे ष्टम इन्टीं तीनों श्रंगों पर 
विचार करेगे । 

(9) विचार के तीन गुण सरलता, स्पषता ओर श्रारोदण॒ हे । 
जिस विचार-शली मेँ सरलता रहती दै, उस्म सरल भाव टोते ह; स्पष्ट 
जौर पत्यक उदाहरण दिये जते दै, विशेषा्थ-बोधक कथन को प्रधानता 
दी जाती है ओर ल्त तथा संचित प्रयोगं का सर्वथा वदिष्कार करिया जाता 
हे । स्पष्ट शली क परतयेक परिच्छेद में एक शब्द का एक ही श्रथ लिया 
जाता दै । उसमे कोई असङ्गत कथन नहं होता, ओजस्विता की दधि से 
असुख विचारों को प्रथम स्थान दिया जाता है ओर एक विचार से दूसरे 








सौली के स्वरूप 
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विचार में उचित सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । आरोहण में युग-गत ज्ञान 
से काम ल्िया जाता दै श्रौर विचार विषय के अनुरूप होते है । 

, (२) अनुभूति के भी तीन गुण प्रवृत्ति, ओज श्रीर कान्ति है । 
भरइत्ति में इन्दरिय-उत्ति आकर्षित होती है । एेसी सचना, जिनमे इन्द्िय-द्तियो 
को श्राकर्षित करने क क्षमता होती है, पाठक के हृदय में जीव तथा प्रकृति 
के प्रेम, जीवों के खख-दुःख की सामान्य दशा के प्रति सहानुभूति तथा करुणा 
के भावों को जाग्रत करती हे । ओजस्वी रचनाश्रं से हदय भें शक्ति का सार 
द्योता है । उसमें वरित कृति के रहस्य दभ उक्छृष्ट भावों की भ्नोर ले जाते 
है 1 एेसी रचनाओं भँ ओज की भिनन-भिन् ध्रेणियाँ इस कम से सजाई जाती 
है कि उनसे रचना के उत्कर्ष मँ उत्तरोत्तर व्रद्धि होती रहती है । कभी-कभी _ 
श्र्थ-विरोधिनी युक्तिद्धारा भी ओज की मात्रा बदा दी जाती दै। ङ 
स्वना भँ विशेष कान्ति दोती दै । एसी सचना हाद दोती द । 
शब्द्‌, पद तथा वाक्य-लालित्य, रसन्ञता, विनोद, वाक्‌-चातुरी श्मौर लेखक के 
किसी आश्वयैजनक कौतुक कै कारणा रचना भँ जो सरसता श्रा जाती है वह 
खरुचिपृ शब्द-चयन, परिष्कृत कथनों की योजना तथा विनोद पर श्व 
लम्बित रहती टै । एेसी ललित रचनाओं मँ विपरीत विचारों का विचित्र 
संयोग रहता दै, दास्य की छटा रहती दै, सत्य का अपलाप करनेवाली 
अतिशयोक्ति का अभाव रहता है; पाठकों के विचारों के प्रति सम्मान का 
भाव रहता है; धर्म तथा सदाचार की रुचि रहती है ओर दोष के साय 








गुणों की प्रशंसा रहती ह । 

(३) श्रमिव्यञ्जना के चार गुण--रुचि, अनुक्रम, स्वर-मधुरता 
श्रौर यथाथेता- है । अभिन्यजना मँ रुचि होने पर परिमार्जित भाषा का 
व्यवहार होता है । शब्द्‌ ओर वाक्य नपे-तले रहते ह । जदा उसभ अलुकम 
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रहता है वों पाठक को अर्थं सममने मे खुविधा होती है । स्वर-मधुरता से 
हृदय श्रौर मस्तिष्क मे आनन्द्‌ का उद्रेक दोता है । श्रुति-मधुर रचना मेँ इतनी 
विविधता होती है कि एकरसता आने नहीं पाती । उसमें केवल उन्दी शब्दों 
को स्थान मिलता है जिनके स्वराघात एक दूसरे से मेल खाते हँ । जो रचना 
विचारो के अनुरूप होती है उसमे -यथाथता पायी जाती है। एसी रचना मँ 
ध्वनि, गति तथा आकार आदि को व्यक्त करने के लिए उन्दी के श्रनुकरण- 
शील शब्दों का प्रयोग होता है । पत्तियों की रगड़ से ज ध्वनि निकलती दै 
उसे व्यक्त करने के वड़खड़" शब्द्‌ ही उपयुक्त टै । एेसे ही शब्दों के प्रयोग 
से स्वना मे यथार्थता आती है । 
पूवं पक्ति भँ यह वताया जा चुका है कि दील का निर्माण भाव ओर 
भाषासे होता है । अतः इन्दी दोनों तत्वों के आधार पर ली के दो स॒ख्य 
सेनो के भद व श्मौर निन जाते हं । इन 
दोनों भदो भँ अन्तर केवल भाषा रौर विचार काही 
रहता दै । भाषा-परधान रौली मे प्रथम स्थान भाषा कौ ओर द्वितीय स्थान 
भाव कोदिया जाता दै । विचार-पधान दौली भ विचारो, भवो, कल्पनाओंं शरीर 
अनुभूति को प्रधानता दी जाती दै । उसमे भाषा का स्थान गौरा होता है। 
ौली के भेदो के इस प्रकार के अन्तर से यद्‌ न सममः लेना चादिषएु कि पहले 
भँ विचार शरोर दूसरे मे भाषा का वदिष्कार-सा करिया जाता दै । कटने का 
तात्पर्य केवल यद दै कि पहले प्रकार की शौली म विचार भाषा के श्नुगामी 
होते दैः भाषा आगे रहती है, विचार उसके पीछे चलते ह । दूसरे प्रकार की 
रली भ भाषा निचारो' कौ अनुगामिनी दोती है । उसमे विचार शे रहते है; 
भाषा उनके पीछे-पीरे चलती है । 
भाषा-प्रधान शौली--भाषा-परधान रौलीके दो प्रधान रूप हो सकते 
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है । एक तो शब्द-ग्रधान चौर दूसरा वाक्यरचना-ग्रघान । . हम पहले. शब्द 
प्रधान रोली की आलोचना करेगे । 

अ. शब्द-परधान-शल्ली- वद शौली जिसमे किसी भाव की अभिव्यक्ति 
भं अधिक तथा बड़े-बड़े शब्दों से काम लिया जाता है शब्द-परधान रली 
कहलाती दै । फेस रौली मेँ केवल शब्दाडम्बर होता दै, विचारों की तीव्रता 
कम रहती है । शब्दों की संख्या के अनुसार इसके तीन भेद होते है । प्रथम 
श्रकार की शब्द-परधान डौली वाग्बहृल दती है । इसमे शब्दो की भरमार रहती 
, है । द्वितीय प्रकार की शब्द-परधान डौली संलिप्न होती टै । इसमें वाग्बहुल 
की चपेक्ता थोडे शब्दों से काम लिया जाता है । तृतीय प्रकार की शब्द-प्रधान 
शैली निर्दि होती है । इसमें शब्द न तो बहुत अधिक रहते ह श्रौर न 
बहुत कम । 

बहुत से समीक्षक तत्सम अथवा तद्धव शब्दों की प्रचुरता के आधार पर 
शली के दो भेद संस्कृतबहुला ओर तद्धव-शब्द-बहुला करते दै । ये भेद उचित 
नहीं जान पडते । इनसे न तो भाषो की सौन्दर्यग्धि होती टै मौर न 
अभिव्यजन की प्रमावोत्पादकता ही बद्ती हे । 

व. वाक्यरचना-प्रधान शौली-7 यह भाषा-दीली का दूसरा स्वरूप 
है । इस स्वरूप का सम्बन्ध वाक्य से होता है । वाक्यदही भाषाका 
चरमावयव है । इसलिए वाक्यों की रचना के अनुसार रौली के भेदो पर 
“विचार करना शब्द-परधान रली की अपेक्ता अधिक युक्ति-सङ्गत है । इस दृष्टि 
से वाक्यस्चना-ग्रधान रौली के--परल शलो, गुम्फित-वाक्य रोली, `उक्ति- 
;श्रधान शैली, अलंकृत रैली ओर गूढ रौली--पांच भेद कयि जाते है । 

(१) सरल शैली मेँ एक क्रिया वाले वाक्यों का प्रयोग होता दै; किन्ति 
;इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जो कक लिखा जाय 
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उसे प्रभावोत्पादकता, अर्थ-गम्भौरता तथा समर्थता अवदय हो । थोड़े मेँ 
बहुत-कच्छ कट देना दी इस दरौली की विदोषता दै । सादित्य मानव-जीवन की 
अभिव्यक्ति दै' एक चछयोटा वाक्य है, किन्तु इसमे जो भाव भरे हृए उन 
पर एक निबन्ध लिखा जा सकता दै । कटने का तात्पर्य यह कि सरल दरौली 
भे रेमे प्रसाद गुणयुक्त वाक्यो का विधान अपचित टै जो भाव ओर भाषा 
की दृष्टि से चुस्त, मम॑स्पर्शा, ओर हदय म नये विचारों को जाग्रत करने 
वले हों। 

(२) गुभ्फित-वाक्य शैली मे गुम्फित वाक्यों का प्रयोग होता दै। 
गुम्फित वाक्य एसे वाक्यो को कहते ह जिनमें एक से ्रधिक पूर्णा क्रियापद 
अते है । किसी डौली भँ से वाक्यो का प्रयोग करने के लिए लेखक की 
वाक्य-रचना-शक्ति प्रौढ होनी चादिए, अन्यथा उसकी रचना मेँ शिथिलता 
आजाती दै । यही वात सन्तुलित अथवा समीकृत वाक्यो के प्रयोग के 
सम्बन्ध मेँ भी कटी जा सकती है । गृद विषयों का निरूपण णमे ही वाक्यो 
द्वारा क्रिया जाता दै । 

(३) उक्ति.प्रधान शलली म लेखक लोकःव्यवहत रूदिर्यो, सुदाविरो 








श्नौर सूक्तियों का प्रचुर मात्रा मे प्रयोग करता टै । इस प्रकार के उचित 
प्रयोगो से भाषा मे सौन्दर्ये ओर चमत्कार श्राता है । लोकोक्तियां ओर 
सुहाविरे वस्तुतः लाश्नणिक प्रयोग द । पाठक के कान उनसे परिचित रहते 
दै । अतः उनके द्वारा अ्थ-बोध में पूरी सहायता मिलती दै। जो बात 
साधारण रीति से सीधी भाषा में कटी जाने पर नीरस ओर रू खौ जान पडती 
द वदी मुदाविरेदार भाषा मँ चमक उठती है । सुद्ाविरे भाषा परर शान चदा 
देते है ओर उसमे नयौ जान डाल देते दै । परेमचन्द जी की रीली पाको को 
इसीलिए पसन्द आती है कि वह सु हाविरों के प्रयोग से माषा मेँ जादू भर देते 


शली ओर उसके भेद्‌ 
१२२ 


। इस कथन का यह तार्य कदापि नही है कि लेखक को अपनी रचना 
मेँ सुदाविरों की भरमार कर देनी चादिए; नी, उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप 
भँ होना चादिए । इस वात का भौ ध्यान रहना चादिए कि सु हाविरे मेने हुए, ` 
बरत विषय के अनुकूल श्रौर स्वाभाविक रूप मँ हों । कान काटना' के 
स्थान पर कणं काटना" लिखना सुदहाविरे की गर्दन पर छुरी चलाना है । इसी 
प्रकार सृक्तियों अथवा उद्धरणों के प्रयोग मे भौ लेखक को अत्यन्त सावधान 
रहना चादिए । बिना सममे किसी सूक्ति श्रथवा उद्धरण को रचना- 
शरीर के बीच भे दटंस देने से भाषा का सौन्दर्य तो नष्ट होहीजाता है, भाव 
भी श्रसम्बद्ध हो जाते हैँ । 

(*) अलंकृत शैली का तात्पर्य अलङ्कारयक्त भाषा-रौली से दै । य्‌ 
शीली दो यकार की दोती दै । एक तो शबदरालङ्कारयुक्त शैली ओर दूसरी 
अर्थालङ्करयुकत शैलो । जव लेखक अपनी रचना भे अनुप्रास, इलेष 
तथा यमक श्रादि अलङ्कारो के प्रयोग से विशेष प्रकार का चमत्कार उत्प 
कर देता है तव हम उस रचना को शब्दालङ्कार क्त शैली कटते है । 
एसी रली से पाठकों का मन उस रचना की ओर श्राङृष्ट हो जाता दै । 
श्नुप्ास, यमक आदि मेँ ललित ध्वनि-लदरियों को उत्प करने की क्षमता 
होती दै । ये ध्वनियां अत्यन्त कर्प्रि होती द । जव इन ध्वनियों कौ 
योजना प्रसङ्गानुसार होती है तभी इनके द्वारा मानव-मानस मेँ ईप्सित रसकी 
निष्पत्ति होती है । कने का तात्पर्यं यह कि शब्दालङ्कार की परसङ्गानुसार 
योजना ही रसानुमृति मे सहायक होती है, किन्तु इसका स्थान रौली मँ सदेव 
गौण रहता है । अलङ्कर वस्तुतः भाव-प्रकाशन में सु बोध रीति का परिवर्तन 
मात्र दै । इसलिए किसी रचना भ शब्दालङ्कार की भरमार कर देने से 
अलङ्कारो का महत्व तो नष्ट दो ही जाता है, स्वना भी अपना चमत्कार खो 
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बेठ्ती है । श्र्थालङ्कार के प्रयोग मे भी इस वात पर ध्यान रखना आवदयक. 
दै । इस सम्बन् में लेखक को यद्‌ स्मरण रखना चादिषए कि अर्थालङ्कार- 
युकत शैली भ भावों का उत्करं दिलाया जाता है । अतएव उसमे केवल 
शब्दार्थ-कीडा ही न रहनी चादिए । 

(५) गूह शैली में उक्ति के सामान्य अथं के भीतर लेखक का तरभीष्ट 
अभिप्राय च्चिपा रहता दै । इसका कारण यह दै कि लेखक अपनी रचना मेँ 
शब्दों की लाक्षणिक तथा व्यंग्यात्मक शक्ति से काम लेता है ओर श्रपनी बात 
को सीधे-सादे ठंग से न कट कर घुमा-फिरा कर कटता है । जिस रत्ती का 
अभिव्यङ्ग शीघ्र समम मँ आजाता है उसे सरल गढ रौली कते दै; किन्तु 
जिस हौली का श्रभिव्यज्ग द्िष्टसाध्य होता है उसे दिष्ट गूह रौली 
कहते हें । 

श्मवतक हमने भाषा-परधान दौली का जो विवेचन किया है उसका 
तात्पर्य यह कदापि नही दै कि कोई शली नियमों का उल्लदघन नहीं कर 
सकती । प्रतिभाशाली लेखक एक दही रचना मेँ विभिन्न दौलियों का 
दिग्दरन इस प्रकार करा देते ह कि उनका सौन्दर्य नष्ट नहीं हो पाता । 
वस्तुतः भाषा रली का समीचीन विधान वही सममना चादिए जहाँ लेखक 
किसी विषय पर लेख नी उठाने के पूरव प्रत्येक परिस्थिति पर विचार कर भाषा 
कौ योजना करता दै । इस सम्बन्ध मेँ इतना कट देने के पदचात्‌ श्रव हम 
विचार-प्रधान दौली का विवेचन करते ह । 

यह पले बताया जा चूका है किं विचार-प्रधान दौली भँ भावों न्रौर 
विचारो को अधिक महत्व दिया जाता ह । जिस रौली मँ जैसे विचार रहते 
हैउसीके अनुसार विचार-्र धान रली का स्वरूप स्थिर 
होता है । विचार-प्रधान रचना में हम प्रायः दो प्रकार 
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के विचारों का समावेश पाते ह । एक तो व्यक्तिगत विचार, दूसरे किसी 
-विषय से सम्बन्ध रखने वाले विचार । इसलिए हम सी रचना कौ दो 
म्भा भागो भँ विभाजित कसते ह । इनमे से एक को व्यक्तिपधान शैली 
ओर दूसरे को विषयगप्रथान शौली कदते ह । यदय हम संकेप मे रोली 
के इन्दी दोनों स्वरूपो शरोर उनके उपमेदो का विवेचन करेगे । 
व्यक्तिः्रधान-रौली से तात्पर्य उस हौली से है निस व्यक्तिगत अनुभूति, 
रुचि, भाव तथा मनोदृत्ति का सजीव चित्रण रहता है । इस दृष्टि से व्यक्ति- 
। मधान दौली कई प्रकार की हो सकती है; किन्तु साहित्य- 
ग्यक्तिप्रधान शली कारों ने उसे तीन स्वल्यों मँ विभाजित किया है । इसका 
प्रथम स्वरूप तो वह रौली है जिस्म लेखक अपनी 
व्यक्तगत अनुभूति का स्वयं चित्रण करता है । देसी हौली उत्तम पुरुष मेँ 
होती है । हिन्दी सादित्य मे इस शली का त्रभी कम विकास हृश्रा है । 
व्यक्तिप्रधान दौली का दूसरा स्वरूप वह रौली है जिसमे लेखक श्पनी 
मनोडत्तियों को उत्तम पुरुष मेँ चित्रित करते हए मी हमारे सामने प्रत्यक्ष 
रूप से नदीं आता । कानी, काल्पनिक नाटक अथवा उपन्यास मेँ हमे इसी 
प्रकार की दौली मिलती हे । इस प्रकार की रचनां म लेखक स्वयं न कड- 
कर अपने हृदय की वात अपने पात्रों से कटलाता टै । 
व्यक्तिप्रधान दौली का तीसरा रूप निबन्धो मँ दिखायी पड़ता है 1 
जिन निबन्धो मेँ किसी विषय का विवेचन हृदय के संयोग से क्रिया जाता है 
उनमें व्क्तिप्रधान दौली के तीसरे रूप का ही दुरन होता ह । स्व° आचाय 
रामचन्द्र क्र के बहुत से निबन्ध प्रायः इसी तीसरे रूप मँ ही लिखे गये टै । 
आचार्यो ने इस दौली के तीन स्थूल मेद कि है! इन स्थूल मेदेांमेखे 
पहला भेद रागात्मकं शैली का है । इस ध्रकार कौ हौली मे लेखक के 
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भावुक मानस कौ खुन्दर भावनार्णँ कल्पना का सहारा पाकर उत्तेजित हो जाती 
है ओर उनका भ्वाह अजल रूप से नदी की निर्मल धारा के समान चलता 
रहता है । दूसरे प्रकार कौ रौली इन्द्ियानुभवात्मक रोली टै । इस रैली 
का सम्बन्ध विदोष रूप से मानव की इन्द्रियां से रहता टै । मानव की बाह्य 
इन्द्रियां ही उसे ज्ञान प्राप्त करने मे सहायता पर्ुचाती ह । श्रतएव जव लेखक 
का भावुक हृदय इन बाह्य इन्द्रियों द्वारा प्राप्त किये हुए अनुभव को जनता 
तक पचाने के लिए चचल टो उठता दै तव जिस दौलौ का जन्म दोता है 
उसे हम व्यक्तप्रधान इन्द्रियानुभवात्मक रौननी कते दै । ज्ञ।नात्मक 
शैली व्यक्तिप्रधान दौली का तीसरा स्वरूप टै । किसी विषय के विवेचन भँ 
इस प्रकार की दौली से काम लिया जाता ह । ज्ञान-विज्ञान के एेसे शाखरीय 
विषय, जिनमें हृदय का संयोग कम ओर मस्तिष्क का श्रधिक रहता है, इसी 
शैली मे लिखे जाते द । 
व्यक्तप्रथान ईली के मेदां तथा उपमेदां की उपयुक्त पक्तिं भँ ज 
साधारण विवेचना की गयी है उससे यह भलीमांति स्पष्ट हो जाता द कि 
व्यक्तिप्रभान रली भं लेखक के व्यक्तित्व का, उसके 
विषयभ्रधान शोज्लो निजत्व का चरंश श्रधिक रहता दै; किन्तु जव यही 
व्यक्तित्व विषय-प्रवाह भें तिरोदित दो जाता है तव 
विपयम्रघान दलो की प्रतिष्ठा होती द । इसका यद तात्र नही कि 
विषयभ्रधान सचना भें कृतिकार के व्यक्तित्व का अभाव रहता है । कने का 
अभिप्राय केवल यह है कि विषयप्रधान सचना भं लेखक विपा रहता है, 
खुलकर सामने नदीं त्राता । ेसी रैली मँ क्ञान-विज्ञान-सम्बन्धी आआलो- 
चनात्मक विचारप्रधान तथा कलात्मक लेख लिखे जाते दं । 
आचार्यो ने विषयप्रधान शैली के भी तीन भेद कयि हँ । उन उपमेदों 
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भँ से पहला स्वल्प विषयप्रधान रागात्मक शैली का है । जब किसी विषय 
का निरूपण करने में लेखक की राग इत्ति का संयोग हो जाता है तव विषय 
भधान रागात्मक शैली का पराुरभाव दोता है । देश की दद्रा, साहित्य 
एवं संसृति का हास, सामाजिक संस्थाओं का श्रघःपतन, देशी नरो के 
अत्याचार श्रादि एसे विषय है जिन्दे अङ्कित करने मेँ लेखक को हदय का 
सदारा लेना ही पडता है । 
विषयप्रधान शेली का दूसरा स्वरूप इन्द्रियानुभवात्मक शैली दै । 
इस प्रकार की डेली मँ इन्द्रियानुभूति कौ फलक रहती है ओर रागढृततियों 
का श्रभाव-सा रहता है । लेखक जो-कु अपनी आंखों से देखता दहै अथवा 
कानों से खनत दै उसी का वर्णन सुन्दर भाषा मँ कर देता है । बस, इसके 
आगे वह नदीं जाता । 
विषयम्रधान रोली का तीसरा स्वरूप ज्ञानमृलक शैली है। इस 
प्रकार की रली भं लेखक विवेकशील होता है । अपने विषय के निरूपण मँ 
-वह न तो रागढ़क्तियों का सहारा लेता है श्रर न इन्धियजन्य श्रनुभव का । वह 
अपने विषय का सैद्धान्तिक विवेचन करता है । ज्ञान-विज्ञान, नीति, आलो- 
चना आदि विषयों मँ इसी रौली का प्रचलन होता है। यों संक्षेप में 
आलोचनात्मक दौली पर विचार किया जा रहा दै । 
जिस रोली में किंसी कृतिकार की रचना के गुण-दोष का विवेचन किया 
जाता है उस रौली को श्रालोचनात्मक शौन्नी कते हे । इस दौली के तीन 
स्वरूप देखने मेँ ते है । इन तीनों स्वरूपं मेँ से 
वा शौ प्रथम स्वरूप निर्णंयात्मक शैली का है । इस रैली 
मँ किसी विषय की आलोचना शाख्रीय ठंग से की जाती है । कटने का तात्पर्य 
, यद कि किसी लेखक की रचना कौ आलोचना करते समय आलोचक केवल 
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लक्षणमन्थो म निरूपित सिद्धान्तो पर ही ध्यान रखता दै ओर उन्दीके 
काश भें वह रचना के गुण-दोष के ,सम्बन्ध म अपना निर्णय देता 
दै । वास्तव में वह निर्णय आलोचक का नदी, शाख्रीय ग्रन्थों का रहता है । 
आलोचना का यह्‌ ठंग अव पुराना सममा जाता है। 

भालोचना-रौली का दूसरा स्वर्प तकप्रथान शैली का है । इस शैली 
मेँ आलोचक अपनी व्यक्तिगत तक-ुद्धि के अनुसार रचना के दोषों अथवा 
गुणों पर प्रकाश डालता है । ठेसी आलोचना शीली दोपप्रधान श्रथवा गुण- 
प्रधान होती ह । लेखक के प्रति श्रालोचक का जसा व्यवहार्‌ रहता ह उसीके 
शअरनुसार वह उचित अथवा अनुचित ठंग से उसकी रचना रखता टै । इस 
इष्टि से आलोचक की श्रालोचना में अर्टभाव की प्रधानता रहती दै । इसके 
केवल दो ही कारण दो सक्ते दै । पटला कारण आलोचक के ज्ञान का परि- 
मित तथा श्रपूणं होना है ,्ौर दूसरा कारण उसकी लेखक के प्रति ईर्ष्या 
अथवा पक्षपात है । इन दोनों कारणों मेँ से कोई कारण भौ पक्षाय आलोचना 
का श्राविर्भाव कर सकता दै । 

आलोचना दरौली का तीसरा स्वरूप व्याख्या-प्रधान दीली दै । आलोचना 
कौ यदी श्ाधुनिकं दौली टै । इस दीली की विदोषता यह दहै कि आलोचक न 
तो केवल शाख्रीय सिद्धान्तो पर चलता दै ओर न अपने मनोरागों पर । वह्‌ 
लेखक की रचना की आत्मा मँ प्रविष्ट होकर उसकी भावनाओं, कल्पनाओं 
तथा अनुभूतियों का विदलेषण करता दै । वह लेखक की परिस्थितियों, उसके 
सामाजिक वातावरण, उसकी रुचि-अरुचि, उसके समय, उसकी अध्ययन 
श्रणाली तथा उसक्री योग्यता का परिचय प्राप्न करता दै । वह॒ यह सममने 
की चेष्टा करता है कि लेखक ने अपने विषय ॐ प्रतिपादन के लिए कदाँ.कटौँ 
से रौर किस-किस रूप भं सामग्री एकत्र की दै । इस प्रकार के अध्ययन से 


शेली ओर उसके भेद 
¶रेत 








आलोचक को लेखक के हृदय ओर उसके मस्तिष्क का पूरा परिचय मिल 
जाता दै । इस परिचय के प्रकाशे ही वह लेखक की रचना को अपने 
मस्तिष्क श्रोर अपने हृदय की तुला पर तौल कर गुण-दोष का विवेचन करता 
दै । एेसी ्रालोचना दौली पक्पात-रदित होती है नोर उसका एक-एक शब्द्‌ 
लेखक के प्रति सहाजुभूति से भरा रहता है । 
हौली तथा उसके भेदों के सम्बन्ध मेँ इतना लिखने के पदचात्‌ अब कोई 
बात इतनी महत्वपूरण नहीं रह जाती जिस पर प्रकाश डालने कौ श्रावरयकता 
ति हो । अन्त मँ इतना कह देना अनुचित न होगा कि प्रत्येक 
अपसद लेखक अपनी होली का स्वयं निर्माता होता हे । वह 
शैली के भेदों तथा उपभेदां को जानता हुआ भी एक रेस दौली को जन्म 
देता है जो सब से भिन्न होती है । यह लेखक की योग्यता ओर उसकी भावु- 
कता का परिणाम होता दै । वद श्पनी कल्पनां, भावनाओं रौर अनुभूतियों 
क अनुसार स्वयं देसी भाषा का श्रवलम्बन लेता टै जिसमें उसकी अन्तद ्तियं 
निखर उठती है ओर उसका एक-एक शब्द यह कहता हुआ सुनायी देता दै । 
कहो से लायेगा क्रातिल जुवं मेरी, बयां मेरा । 





सापतत्कँ ऋषध्याःयः 
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पःत्येक देश भं सादित्य का विकास प्रायः वीरगाथां से श्रारम्भ 
होता ह । वीर गार पयमय होती ह । उनमें मानव की अधो- 
गामिनी मनयो को परिष्छृत करने की आदचर्यजनक कमता होती है । 
इसीलिए वीरगाथां सभी देशो की, सभी जातियों की, 
सभी समाजं की प्राचीनतम सादित्यिक सम्पत्ति. ओर 
इसीलिए सवसे पहले कान्य को साहित्य मेँ स्थान मिलता है। किन्तु 
जब समाज संयत, सुव्यवस्थित ओर सभ्य हो जाता है, जब उसकी 
आवर्यकताटः बद्‌ जाती दै, जव उसके ज्ञान का चेत्र विस्तृत टो जाता दै 
आर जव वह अपने बनाये हए नियमों से स्वयं जकड़ जाता है तव कविता 
के लिए उसके हदय भँ श्रधिक मोद नदीं रह जाता । इस सम्बन्ध मेँ 
पार्चात्य विचारक मेकाले का कटना है कि सभ्यता कौ इद्धि होने पर मनुष्य 
की हार्दिकं तथा मानसिक शक्तियों का सामजस्य क्षीण हो जाता दै । इस- 
लिए उस्म कविता को सराहने तथा उससे आत्मानन्द प्राप्त करने की क्षमता 
अपेकताकृत दुर्बल दो जाती है । कटने का तात्पर्य यह कि जव किसी समाज 
का भुकाव पार्थिव की ओर, ज्ञान-विज्ञान की ओर, भ्रकरति का रहस्य जानने 
कीर दो जाता है तव सादित्य,के एक दूसरे अंग का पय के स्थान 
पर गद्य का - श्ाविर्भाव होता ह । 


गद्य का अभ्युदय 


६ 
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इस प्रकार हम देखते द कि साहित्य मेँ गय कौ प्रतिष्ठा पद्य की अपेक्षा 

ङ विलम्बसे दोती दै। बात यह है कि खष्टि के श्रारम्म मे मानव का हृदय 
पश्च प्रबल रहता है । उस समय कविता ही उसके सरल 

४ एवं भावुक हदय मँ अलौकिक आनन्द का सश्चार करती 
दै, किन्तु जव उसका बौद्धिक विकास होने लगता है तव 

गय के लिए मार्ग खुल जाता ह । इस सम्बन्धमँ यह वात स्मरणा रखने,की है 
किं किसी समाज का बौद्धिक विकास एक-दो दिन मेँ नहीं होता, उसमे सहर 
वर्षं लग जाते है । इतने दिनों तक, सुद्रण-कला के श्रभाव म, देश मँ होने 
वाली घटनाओं को कविता हौ सुरक्षित रख सकती है । वह स्परति-खुलम श्रौर 
अपने प्रारम्भिक स्वरूप भं सरल होती है । इसलिए शिक्षित तथा अशिक्ित, 
दोनों वर्गो, पर, समान रूप से अपना प्रमाव डालती है । इसके श्रतिरिक्त 
भाषा की शिथिलता एवं असमर्थता भी गद-निर्माण मँ विलम्ब का कारण 
दती है। प्रायः यश भी देखा जाता है कि प्रत्येक भाषा का, आदि काल भे, 
धार्मिक स्वरूप रहता है । इसलिए ईश्वर तथा देवी-देवताओं की स्तुतियाँ उसी 
भाषा मेँ लिखी जाती है । एेसी दशा मँ वह जनता की भाषा न होकर एक 
सम्प्रदाय-विशेष की भाषा बन जाती है । गद्य के विकास के लिए सर्वमान्य 











भाषा की ्रावर्यकता पडती है । 

ऊपर हमने जिन सामान्य परिस्थितियों का वर्णन किया है उनके कारण 
भ्रत्येक देश के साहित्य मेँ ग्य का विकास कुक विलम्ब से होता है । किन्तु 
कच्छ रेसी विशेष परिस्थितियां मी होती है जिनके कारण गय-निर्माण मेँ विघ्न 
उपस्थित हो जाया करते ह । वात यद है कि प्रत्येक देश कौ साहित्यिक परि- 
स्थितियों मिन्न-भिन्न दौती है । साहित्य छ बहुमुखी विकास इन्दी परिर्थि- 
तियं कौ अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता पर निर्भर करता है । इस दृष्टि से 
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यदि हम विचार करं तो हमे ज्ञात हागा कि हमारे दिन्दी-सादित्य मे गय का 
निर्माण उस समय श्रारम्भ इतरा जव पाशवात्य देशों म गय का स्वरूप अच्छी 
तरह निचित हो चुका था । इसका सुख्य कारण यही था करि भारत की 
प्रिग्थिति गद्य के विकास के लिए अनुकूल नहीं थी । 
हम श्रभी यह वता चुके दकि भारतीय सादित्य म गय का निर्माण 
ङ विलम्ब से हुआ । इसका प्रमुख कारणा था समय-समय पर प्रान्तीय 
भाषाओं का सादित्य मेँ प्रवेश । वीरगाथा काल में,रचना 
० काकेन प्रधानतः राजस्थान था । इसमे सन्देह नदीं करि 
इस काल मेँ कतिपय गय-अन्थें कौ रचना हई, किन्तु 
वह सव राजस्थानी भाषा मे । इसलिए अन्य प्रान्तों मेँ उनका प्रचार न 
दो सका । भक्तिकराल मेँ रचना का केन्द्र राजस्थान से हटकर व्रज मेँ चला 
आया । इसलिए व्रजभाषा का वोल-बाला हो गया। इसकाल मेंभी करट 
गद्य-गन्थों की रचना हुई, किन्तु वे केवल भक्तां कौ सम्पत्ति ही वन सके । 
रीतिकराल में व्रनभाषा समस्त उत्तरी भारत कौ काव्य-भाषा हो गयी, किन्तु 
आन्तीय भाषा होने के कारण गयं उते किसी ने स्वीकार न किया । 
कने का तात्य यह इन तीनि कालों भ जिन प्रान्तीय भाषाओं ने काव्य 
कौ भाषा का स्वरूप निधित किया उनसे गद्य की भाषा का स्वरथ निधित 
करने भँ कोई सदायता नही मिली । 
दसरा कारण था--भारतीय प्रजा मँ रषटरीय भावना का अभाव । किसी 
देश मँ राष्ट्रीय भावना जाग्रत होने पर्‌ समुखो उन्नति होती है ।.पाशवात्य 
देदों मे इसी भावना ने प्रजा को एक पोशाक दी, एक धर्म दिया, एक भाषां 
दी, एक साहित्य दिया, एक शासन-न्यवस्था दी । किन्तु भारत मे धामिक 
तथा जातीय मतमेदां ओर नरेशों के व्यक्तिगत मग के कारण जनता को 
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रण्टरीयता का महत्व समने का अवसर ही न मिला । 
तीसरा कारण था, भारतीय जनसमूह की साहित्य के प्रति उदासीनता । 
हम बता चुके है कि भारत की हिन्दू. जनता को देश की अपेक्षा अपना धर्म 
श्रधिक प्रिय था। इसलिए साहित्य के अध्ययन मँ भी उसका दृष्टिकोण 
धार्मिक ही रहता था । सादित्य की अभिवृद्धि की शोर उसकी किरोष रुचि न 
थी । धार्मिक भ्रन्थ पद्ने के लिए ही वह भाषा का ज्ञान प्राप्त करना ्रावद्यक. 
सममती थी । रूढिवादी होने के कारण सादित्य कौ शाच्नीय परिभाषा मेँ 
किसी प्रकार का परिवर्तन करना भी पसन्द नहीं करती थी । वह समती थी 
किं काव्य दही साहित्य है, गद्य साहित्य का अंग नदीं है । इसलिए उसे गद 
के विकास की चिन्ता भी नदीं थी। 
चौथा कारण था, सम्पूर्ण भारत का कई चछोटे-बदे राज्यों मं विभाजन । 
इस विभाजन के कारण किसी प्रान्तीय भाषा को यह गौरव प्राप्त न हो सका किं 
वह देश के एक छोर से दूसरे छोर तक समी जा सकती । कहा जाता है कि 
प्रत्येक देश मेँ राज-भाषा की प्रधानता रहती टै, किन्तु भारत मँ श्रशोक के 
अतिरिक्त किसी नरेश ने इस ओर ध्यान नदीं दिया । उसके समय में पाली 
का इसीलिए प्रचार हुआ कि वह राज-भाषा मान ली गयी थी। धार्मिक उपदेश 
तथा सरकारी पत्र-न्यवहर इसी भाषा मेँ होते थे । अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ 
यवनें के आक्रमरों से याँ का राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण इतना 
दूषित हो गया कि सब को अपनी जान के लाले पढ़ गये । एेसी दशा मेँ श्रपने 
कष्ट-निवारण के लिए असहाय दिन्द्‌-प्रजा ने ईदवर का सहारा लिया । इसका 
फल यह हुआ कि उसकी उपासना के दो केत्र, निगुण तथा सगुण, स्यापि 
हो गये । कवर ने नि्ःणबाद का प्रचार क्रिया श्नीर सूर तश्रा ठ॒लसी ने 
सगुणोपासना की ओर जनता को अग्रसर किया । इन दोनों वादां के प्रतिपादन 
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भँ जो सादित्य तैयार हुआ वह भी कान्यमय था । गद इस समय भी पीछे 
रह गया । 

` हम अभी बता चुके है कि यना के आगमन से गय की अपेक्षा पद्य को 
ही अधिक प्रोत्साहन मिला, किन्तु इसके साथ ही हमे यह॒ भी मानना देगा 
हिन्दी गथ-निरमांण कि राज दरवार के मुसलमानी दरवारियं तथा विद्वानों 
में विदेशी शासको द्वारा भविष्य मँ गद-गरचार होने की समुचित सामभ्री 

कायोग प्रस्तुत हो गयी । बात यह थी करि मु सलमान श्रपने 
सभी सरकारी कार्यो मे फ़ारसो भाषा को 'स्थान देते ये । इसलिए एक छोर 
से दूसरे छोर तक फारसी भाषा का प्रचार वद्‌ रहा था रौर मुसलमानों के 
साथ दिन्दृ भी इसी भाषा को श्रपना रहे थे । देती दशा में दिन्दू-मुसलमानों 
के मोल-जोल से एक एेसी भाषा जन्म ले रदी थी जिसमे प्रान्तीय भाषा के 
शब्दों के साथ फारसी के तत्सम तथा तद्धव शब्द प्रयुक्त दो रहे ये । अकवर 
की लोकश्रियता ने हस नयी भाषा कोञओर भी प्रोत्सादित किया । उसके समय 
मै समस्त भारत राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र मँ वंध गया था । इसलिए 
मत्येक प्रान्तीय भाषा पर फ़रसी का प्रभाव पड्ने से बोल-चाल की भाषा 
साम्य आने लगा । एेसे समय मेरठ के आस-पास की भाषा ने सिर उठाया । 
अन्य प्रान्तीय भाषा्रों की अपेश्ना इस भाषा की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 
सम्पूणं उत्तरी भारत मेँ यह शिक्षित हिन्दू. तथा सुसलमानें की सांवादिक 
भाषा बन गयी । मुसलमान इसी भाषा को उदू कहने लगे । इस प्रकार हिन्दी 
का मुसलमानी नाम उदू हो गया। वह फारसी लिपि में लिखी जाने लगी । 
जौरंगजेव के समय भँ जव मरहयों तथा सिक्खों दवारा हिन्दू धरम का पुनरुत्थान 
हरा तव दिन्दुत्रां ने अपने साित्य की ओर भी ध्यान दिया । उन्दने उसी 
भाषा को देवनागरी लिपि मँ अपनाया ओर उसे वह रूपदिया जिसेदम 








हिन्दी साहित्य में निबन्ध का विकास 
१२३४ 


खड़ी बोली कते ह । सुगृल साम्राज्य का अन्त होने पर जब भारत भे नी 
राज्य का ्ानिरभाव हुमा तव दसी खढ़ी बोली में रिक्षा के शि पाठ्य 
पुस्तकें की स्वना हई । इन पाठ्य पुस्तके -दवारा हिन्दी गद-निर्माण का द्वार 
खुल गया । 
श॑गरेज॒ भारत में व्यापार करने के लिए आये थे किन्तु यहाँ का रंग देख- 
कर उन्ेनि साम्राज्य स्थापित करने का विचार कर लिया । वे सुसलमानें 
अभो साहित्य का की उपेच्ला अधिक बुद्धिमान श्रौर नीति-निपुण थे । इस- 
्र्निं लिए बात की बात मेँ उन्होने समस्त भारत पर अपना 
अधिपत्य जमा लिया । एक समय था जब दुर्बल भारत 
को यवन सभ्यता से लोदा लेना पड़ा था । अरज के आगमन । से पुनः वही 
परिस्थिति उत्पन्न हो गयी । यह परिस्थिति पूर्व की अपेक्षा अधिक भयङ्कर थ । 
यवनं ने तलवार के बल पर जिस शासन-सत्ता की स्थापना की, श्॑म्रजं ने 
उसी शासन सत्ता को श्रपने धर्म ओर सभ्यता की चमक-दमक से स्थापित 
किया । भोली-भाली जनता, जो दीर्ध काल से अशान्त वातावरण भें साँस 
लेती चली आ रही थी, शान्त वातावरण मे, विदेशी प्रकाश देखकर, परवाना 
की भांति उसपर टट पड़ । इस प्रकार हिन्दू. तथा मुसलमान जनता ने अपने 
धर्म ओर अपनी सभ्यता को अपने ही हां टटा दिया । यह मेकाले की सू 
का परिणाम था । उसने अंजी सत्ता की शक्ति की टद्‌ स्थापना करने के लिए 
भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास तथा भारतीय साहित्य 
के प्रति लोगों मेँ अश्रद्धा उत्यन्न की ओर अंजी माध्यम द्वारा बालको को रिक्ता 
देकर सरकारी दफृतरं मेँ कं बनाने की. एक योजना तैयार की । इस प्रकार 
भारत मेँ श्मरेजी राज्य की स्थापना होते ही अम्रेजी भाषा का, शर्रजी संस्कृति 
करा, अगेजी रहन-सहन का ओर चरमे शिका का कार्य बड़ वेग से चल पडा + 
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अगन्‌ खुसम्पज्ञ, शिक्षित, सभ्य तथा व्यवदार-कुशल ये । उनके पडनावे 
भँ मनमोहकता थी, उनकी भाषा में अद्भूत आकर्षण था, उनकी चाल-ढाल 








भँ जाद्‌ था । एेसी दशा में पौरस्त्य तशा पाञ्चत्य मस्तिष्क में विचारों का 
आदान-परदान होना स्वाभर्धवेक था । इसका फल यह हुआ कि स््॑रजी साहित्य 
ने, अ॑मेजी आचारविचार ने भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया । 
कालान्तर मेँ पददलित समाज के मस्तिष्क म नयी-नयी आअशार्णँ तथा नयी- 
नयौ कल्पना उद्ध त हुई । कवियें शरोर लेखके की लेखनी को उनसे उत्ते- 
जना मिली । उन्दने श्ग्रेजी सादित्य के अनुकरण पर अपने साहित्य के 

विभिन्न अंगों की पूर्तिं करना आरम्भ कर दिया । 
उस समय दिन्दी भाषा का स्वरूप अनिरिचत था । उसपर प्रान्तीय 
भाषाश्च का इतना प्रभाव था कि भिन्न प्रान्तों के दो लेखकों की भाषा रीली 
भें महान न्तर पाया जाता था । इसके अतिरिक्त 


निबन्ध का जन्म मे अय्या ८ 
व्याकरण की भी उसमे श्र थं । इतनी कथिनाई 


दते हए भी च्र॑मेजी सादित्य की सामयिक वर्पो से दिन्दी-साटित्य की सूखी 
खेती लहलहा उटी । उसमे कटानी, उपन्यास, नाटक तथा जीवनचरित्र रादि 
की रचना होने लगी । एते समय शंग्रजी भाषा के भारतीय विद्रानांका 
ध्यान श्रपनी मातू भाषा की ओर गया । उन्न एक ओर भाषा का संस्कार 
किया ओर दूसरी ओर उसके साहित्य की अभिवृद्धि की प्राणपणा से चेष्ठा 
की । पाद्चात्य देशों के कतिपय विद्वानों ने भी इस कारय मे योग देकर श्रपनी 
ख रुचि का परिचय दिया । उन्दने भाषा की चान-बीन की, प्राचीन मन्थो 
का पता लगाया ओर उनपर ्॑गरेजी भाषा म अपना मत प्रकट किया । 
पार्चात्य विद्वानो' के एसे खोजपूरणा लेखो' का अच्छा प्रभाव पड़ा । इसी 
अवसर पर सुद्रण यन्त्र के आविष्कार ने सोने मे सुगन्ध का काम किया। 
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जो पुस्तके हस्तलिखित ओर अव तक थोड़े ही विद्वान की सम्पत्ति थी, 
अकाशित होकर हिन्दी-प्मी जनता तक प्व गयी । अरजी समाचारपत्रो" 
के ठंग पर हिन्दी भ समाचारपत्र भौ निकलने लगे । ,उन॒समाचारपत्रो मे 
छोटे-छोटे लेखो" दवारा तत्कालीन दिन्दी लेखको" ने$मपना विचार {कट करना 
आरम्भ कर दिया । पाठ पुस्तको' में साधारण तथा रोचक विषयो" पर 
चोटे-चछोटे लेख भी लिखे जाने लगे । इस प्रकार हिन्दी गद्य-साित्य मेँ 
निबन्ध लिखने का सूत्रपात हुच्मा । 
इसमें सन्देह नदीं किं उस समय निवन्ध हिन्दी सादित्यकें के लिए एक 
नया विषय था । उन्दने कविता की थी, कहानियाँ लिखी थीं, उपन्यास लिखे 
ये, नाटकं की स्वना की थी, किन्तु निबन्ध लिखने का 
निबन्ध का विकास उने साधारण ज्ञान भीन था। इसलिए उस समय 
निबन्ध का जैसा विकास होना चादिए था, न हो सका । 
सम्भव दै, भाषा की शिथिलता रौर उसकी असमर्थता भी निबन्ध के विकास 
मेँ बाधक रहीदहो। जो भी हो, किन्तु यह्‌ तो मानना ही पड़ेगा कि उस समय! 
पाठ्य पुस्तकें तथा समाचारपत्रं मँ दिन्दी-निबन्ध-सादित्य की नीव पड़ गयी 
थी । इस नीव के बल पर कालान्तर में निबन्ध-सादित्य का विकास हुआ । 
उस समय शंमरेजी साहित्य मेँ निबन्धो पर विशेष रूप से ध्यान दिय जा 
रहा था । उस्म लाई बेकन ने निवन्धों का सूत्रपात किया । उसने श्रपने 
निबन्धो भँ अपनी स्वतन्त्र कल्पना शैली का सहारा लिया ओर उन्म विष्टा, 
संक्षिप्तता, आकर्षण आदि को स्थान दिया । बेकन के निबन्ध प्रायः विचार- 
प्रधान होते ये । टेम्पल के निबन्धों मँ विषय-वस्तु के विकास के साथ उसकी 
मनोहर शेली भी विकसित होती चलती थी । जओवरबरी, अरली आदि लेखकें 
ने स्वतन्त्र निराक्तण-पद्धति पर वर्णनात्मक निबन्ध लिखने का सत्रपात 
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किया । इस प्रकार विचारात्मक तथा वर्णनात्मक निबन्ध लिखने का कम चल 
पड़ा । उन्नीसरवीं शतान्दी मेँ मेकाले के व्याख्यानात्मक, कालदल के ्रलोच- 
-नात्मक, तथा स्टीवेन्सन के भावात्मक निवन्धों की इतनी धूम मची कि उसके 
प्रभाव से दिन्दी-सादित्य भी अद्ूता न रहा । 

हिन्दी साहित्य भँ सर्व-पथम भारतेन वावू हरिशनद्र ने निवन्ध-रचना 
की श्रोर ध्यान दिया । उन्दने भावात्मक निवन्ध लिखना आरम्भ किया । 
तब से लेकर अवतक अंप्रजी साहित्य के अनुकरण पर दिन्दी-सादित्य मेँ 
निबन्धो का अच्छा विकास हु दै । हम अपने श्रध्ययन की सुविधा के लिए 
सम्पू काल को निम्नाङ्कित तीन भागों मै विभाजित कर सकते दै । इस 
विभाजन का तात्पर्य यह नदं दै कि एकं विरोष युग मेँ निबन्ध-सादित्य के 
एक विशेष अग की अथवा एक शैली कौ पुष्टि हुई । वास्तव मं यह विभाजन 
निबन्ध के विकासक्रम को ध्यान मेँ रखकर करिया गया है । 

[१] भारतेन्दु युग--यदह युग दिन्दी-निवन्ध का उत्यत्तिकाल था । इस 
समय देश शिक्षाकी शरोर द्रुतगति से अग्रसर दो रदा था । इसलिए शिक्षित 
वर्म की सादित्य के प्रति परिवरदित अभिरचि देखकर भारतेन्ु वाव हरिदचन्दर 
ने सादित्य की सेवा का व्रत लिया । उनकी प्रतिभा का विकास बहुमुखी था 
उन्दने भाषा का संस्कार करिया ओर सादित्य का रूप वारा । इससे जन- 
साधारण की रुचि हिन्दी की शरोर आकृष्ट हुई । राजनीतिक विष्व के पश्वात्‌ 
देश मेँ सामयिक सामाजिक परिवतेन के प्रभाव से भाषा, भाव तथा सचि 
जो विपर्यय हुआ उसका श्रेय उन्दी की प्रगतिशील लेखनी को प्राप्त हे । 
उन्दने कविता की, नाटक लिखे ओर गय -सादित्य का निर्माण करिया । सवसे 
पटले उन्दी ने निवन्ध-रचना कौ ओर ध्यान दिया । राजा शिवभ्रसाद सितारे- 
दिन्द तथा राजा लकष्मणसिंह उन्दी के समश्ञालीन ये । इनके अतिरिक्त प॑ 
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बालङृष्ण भट, १० प्रतापनारायण मिश्र, पं बदरीनारायण चौधरी श्रेमघनः 
तथा प॑ अम्बिकादत्त व्यास मी इसी युग के निवन्धकार तथा कवि थे + 
प° बालकृष्ण के निवन्धों की भाषा मँ उदू तथा पू्मरसी भाषा के शब्दो की 
भरमार दै । उन्दने अनेक स्थलों पर श्रपने भाव-रकाशन में अमेजी रन्दो 
का भी स्वतन्तरतापूर्वक व्यवदार (किया हे । उन्दने ओं, कान, नाक, बात- 
चीत पर भी निबन्ध लिखे दै ओरौर कल्यना, आत्म-निर्भरता आदि गम्भीर 
विष्यो पर भी अपनी लेखनी का चमत्कार दिखाया है । पर” प्रतापनारायया 
मिश्र की शेली विनोद, कटक्तियो ओर कदावतों की वशवर्तिनी है । उसमें 
भारतेन्दु जी की रिष्टता ओर नागरिकता नही पायी जाती । उस पर उनके 
व्यक्तित्व की छाप अव्य है । मरे को मारे, शाद मदार, इसे रोना समभो 
चाद गाना, धोखा आदि उनके निबन्धो के शारथक दै । उन्दने शिवूर्ति, स्वाथ, 
काल आदि गम्भीर विषयों पर अच्छे निबन्ध लिखे हे । १० बदरीनारायण 
श्रिमघन' तथा प॑ अम्बिकादत्त व्यास के निबन्धो विचारों का प्राधान्य है । 
श्रेमघन' के निवन्धों की भाषा भें कद-कटीं उदू के शब्द पाये जाते है । उतकी 
वाक्ययोजना लम्बी संसृत के संधिज शब्दों से भरी दै । इसलिए उनकी शैली 
मे प्रवाह का अभाव है । व्यास जी की भाषा साधारण थी । उनके विचार- 

श्रथान सादित्यिक निबन्धो मँ धरय, क्षमा, भ्रामवास श्रौर ` नगरवास आते है । 
[२] द्विवेदी युग “यह युग निबन्धो का परिमार्जनकाल था । भारतेनदु 

बान हरिदचनद्र ने जिस भाषा को हिन्दी गद्य-सादित्य मे स्थान दिया, पैट 
महावीरपरसाद द्विवेदी ने उसे ,त्याकरण चौर कला की रुखानी से तरश कर 
आकर्षक बना दिया । इसीलिए वह॒ नवीन युग के अग्रदूत माने जाते है 
दिन्दी-सादित्य मे उनकी सेवां महान्‌ दै । उन्दने अपने परिश्रम से तत्क 
लीन भाषा की अंपङ्गता, स्थूलता, ओर शिथिलता का परिहार किया, लिखने- 
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योग्य विष्यो का विस्तार क्रया ओर अपनी विभिन्न शेलियो-ढारा अनेकः 
लेखकों की शैलियों का खजन तथा परिमार्जन क्रिया । वह स्वयं अच्छे लेखक. 
ये । संसृत के अतिरिक्त करई भाषानां का उन्दे अच्छा ज्ञान था। प्रयाग से 
"सरस्वती" का सम्पादन करते हए उन्होने दिन्दी-सादित्य को कई सम्पादकों 
श्र लेखकों का दान दिया । गणोशशंकर विदार्थी, मेथिलीशरण गु, 
तथा श्रयोध्यासिंह्‌ उपाध्याय हरिश्रौध दिन्दी सादित्य को उन्दी कौ देन दँ । 
इन सेवाश्नों के अ्रतिरिक्त उन्दने अपनी लेखनी से साहित्य के भण्डार का 
जितना विस्तार किया दै उसे देखकर श्दचर्य होता द । उनकी रचनाश्रं के. 
अध्ययन से पता चलता है किं उनकी प्रतिभा बहुमुखी थौ । भाषा पर उनका 
पूरा अधिकार था । वह जो कुछ लिखते थे उसे पाठक के हृत्तल तक उतार 
देते ये । वह जितने महान्‌ निर्माता थे उतने दी भीषणा प्रदारक भी ये। 
श्रालोचना सादित्य को पहले-पहल उन्दी ने जन्म दिया था । वह कवि ये, 
आलोचक ये, निवन्धकार ये । वह एक नदीं कई थे । उनकी अभिन्यजना- 








भ्रणाली सरल, सुबोध ओर प्राजल थी । उनकी रौली मे सजीवन शक्ति थी, 
उनके भावों भे चुटीलापन था, उनकी कलपनाश्रं म सदन उड़ान थी, उनकी 
अनुभूति म जीवन की सरसता थी । वह्‌ अपने युग के आचार्य श्र 
निर्माता थे । उन्दोने एक-दो नदीं सैकड़ों निबन्ध लिखे । उन निवन्धों मँ 
मिल' कौ दार्शनिकता, कारलाइल की सादित्यिकता शरीर वर्नड शा का तेज दै । 
उनके युग भ प° गोविन्दनारायणा मिश्च तथा श्री बालमुकुन्द गुप्त भी 
निबन्धकार थे किन्तु उनके टक्करकेनये। पं गोविन्दनारायणा मिश्रके 
निबन्ध विचारपरधान दते ये । पने निबन्धो मं उन्दने दो प्रकार की शैलियों 
का प्रयोग किया है । काव्यात्मक निबन्धो भँ उनकी शैली समास-प्रधान, 
्िष्ट च्रीर अनप्रासयुक्त दै । अन्य निबन्धो मे सरल शैली का अनुसरण 


दिन्दी साहित्य में निवन्ध का विकास 
01 








क्रिया गया दै । श्री बालमुकुन्द गुप्त आरम्म मँ उदू े लेखक ये । इसलिए 
उनकी रोली पर उदु सादित्य कौ पूरी छाप स्पष्ट रूप से दिखायी देती है । 
शिव शम्भु का चिद्धा' उनके निबन्धो का संग्रह है । इन निबन्धोमें हास्य ओर 
व्यंग का अत्यन्त खुन्द्र सामजस्य हुआ दै । वस्तुन ओौर प्राकृतिक दयां के 
वर्णान में स्वामाविकता है । प॑० माधवप्साद मिश्र के निबन्धों म भावों की 
प्रधानता दै । उनकी भाषा मेँ संस्कृत के तत्सम शब्दां का बाहुल्य है । उनके 
वाक्यःविन्यास सुलमे हुए ओर छद है । उनकी शैली मेँ प्रवाह है, आवेश 
दै, तारतम्य दै । उनकी भाषा मेँ नाटकत्व के गण ह । 

[३] वतमान युग--यह युग निबन्धो का उत्त्थानकाल है । इस काल 
ओँ निबन्ध-साित्य ने पूर्णता प्राप्न कर ली है । हृदय पक्त शरीर कला पक्ष 
दोनों का इसमे समावेश हो गया दै । विषय श्रौर शेली की श्रनेकलूपता 
भी इसमे मिलती है । इस काल में सर्वश पूरणसिंह, पद्मसिह, रामचन्द्र चकर, 
इयामसुन्दर दास, जयशंकर प्रसाद्‌, वियोगी हरि, गुलाब राय, हज़ारीप्रसाद 
द्विवेदी, राय कृष्णदास, महादेवी वर्मा, पदुमलाल पुज्नालाल बख्शी 
तथा जैनेन्द्र अच्छे निवन्धकार दै । इन निबन्धकारो मँ आचार्य रामचन्द्र 
क्त का स्थान सर्वश्रेष्ठ दै । उनके निबन्धो म मानसिक विदलेषण अधिक 
पाया जाता दै। उनकी शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप दै । उन्दने संस्कृत 
श्रधान शब्दावली में दूसरी .माषाच्रों ॐ चलते शब्दों शौर मुदाविरों को पना- 
कर कसी हुई भाषा मे चुस्त भाव प्रकट कयि ह । इसलिए उनके निबन्धो मँ 
मर्म का चुटीलापन दै, राग कावेग दै, मनोवृर्तियों का विटलेषण दै, कथन 
का सुलफाव है, चिन्तन की नयी धारा है ओर प्रतिपादन-प्रणाली मँ नया 
तक ह । उनके दार्शनिक निबन्ध तो दिन्दी सादित्य की अनुपम निधि है । 
शूर, तुलसी श्रौर जायसी को जैसी विशद आलोचना उन्दोनि की है उससे 
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उनके पाण्डित्य तथा गम्भीर अध्ययन का पता चलता है । चिन्तामणि" उनकेः 
निबन्धो का संमद्‌ है । प॑° पद्मसिंह॒ शर्मा के निबन्धो मे भाषा का सौर, 
विचारों की मार्मिक व्यज्ञना तथा भावों की संवेदनशीलता दै । भावात्मकनिवन्धों 
कौ रचना मँ सरदार पूंसिंह का विदोष योग है । उनके शब्द्‌ ओर सुदाबिरे 
मजे हए होते ह । भाषामें अपूवं गम्भीरता के साथ भाषा का लाक्षणिक 
प्रयोग उनकी विदोष देन दै । वाव उ्यामस॒न्दर दास कौ शैली मे गम्भीरता 
तथा सुकषता है । उसमे हृदय की चुल नहीं है । इसका कारण यहदटैकि 
उनकी शोली भे प्यन्न की मात्रा अधिक दै। इसीलिए वह वोभीली भौ दो 
गयी है । उनके निबन्ध “निबन्धावली' नाम से प्रकाशित हए दै। वाबरू 
जयशंकर प्रसाद के निबन्धो की शैली न्क्ल शब्दों से विभूषित होने पर भी 
भ्रवादपृं दै । उनके छेे-छोटे वाक्यों मँ भावों की विशदता है श्रौर 
स्वना का चमत्कार टै । उनकी शैली, उनके विषय, उनकी विचारधारा 
साधारण पाटकोंके लि नहींदै। श्री वियोगी हरि के निबन्धो मँ हृदय 
काराग श्रौर भावों की सरसता दै। श्री गुलाब राय के निबन्धं का 
एक संग्रह भेरे जीवन की असफलता" नाम से प्रकाशित दो चुका दै। 
इन निबन्धो मेँ शैली की उटान कलापृं है । श्री टजाराप्रसाद द्विवेदी के 
वि चारात्मक तथा आलोचनात्मक निबन्धं म मानसिक तत्व कौ प्रधानता 
रहती है । उनकी शैली में प्रवाद चौर विचारों का तारतम्य दै। राय 
छृष्णदास के निबन्धो मेँ तत्सम शरीर तद्धव शब्दावली द्वारा व्यावहारिक 
एवं बोधगम्य शेली मे भाव ओर भाषा का तअरलुपम संयोग हुता है । श्रीमती 
महादेवी वर्मा निबन्ध लिखने मँ संसृत शब्दो का प्रयोग करती ह । उनकी 
भाषा भें प्रवाद तौर सरसता द । उनके निबन्धो मे अनुभूति का अंश अधिक 
दै । “ङ्खला कौ कदर्या " उनके निबन्धो का संग्रह दै । श्री पदुमलाल पुजा- 
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लाल बरूशी के निवन्धों मँ अध्ययन कौ सामग्री है । इसलिए वह मनन ओर 
गम्भीर साहित्य की वस्तु है । उन्टनि साहित्य, इतिहास तथा दशन पर जो 
निबन्ध लिखे है उनमें भाषा का सौष्टव तो है ही, उन पर उनके गम्भीर 
अध्ययन कौ छाप भी द । श्री जैनेनदध की भाषा स््राभाविक है । उस्म हृदय 
कारस ओर विचारों की तरंग दै । उनके विषथ गम्भौर रै, किन्तु उनके 
प्रतिपादन का ठंग सरल है । इन निव्न्ध्ारों के अतिरिक्त रामदास गौड, 
सियारामशरण गुप्त, श्रौ रामनाथ सुमन तथा श्रौ रघुक्रीर सिद के निबन्धो 
भँ भी भाव ओर भाषा का सुन्दर सामजस्य हुश्रा है। श्रौ हरिभाऊ उपाध्याय 
ने समाज-विज्ञान-सम्बन्धी कुक बहुत सुन्दर निवन्ध लिखे है । श्री किशोर- 








लल मश्रुवाला तथा काका कलिलकर के निबन्ध हिन्दी मे अपना विशेष 
स्थान रखते दै 1 इनम विचारों कौ गम्भीरता के साथ तत््रेत्ताको दष्टिभी 
है । कदने का तात्पर्य यदह क्रि वर्तमान युग मेँ निबन्ध साहित्य ने बहुत 
थोडे समय मे अच्छी सफलता प्राप्त की दै । 
ऊपर की पक्ति मेँ निवन्ध-स्ित्य कै त्रिकरास कौ जो रूपरेखा शङ्कित 
की गयी है उससे उसका भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है । निबन्ध के 
विषयों का क्त्र अत्यन्त विस्तृत एवं विशाल दै । हिन्दी 
५ सादित्य मेँ अभी उन समस्त विष्यो को स्थान नदीं मिला 
है जिनके कारण निबन्ध-सादित्य उन्नत सममा जाता 
दै । स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय के वियार्थियों के श्रतिरिक्त साधारण 
जनता में निवन्ध पढ़ने कौ अभिरुचि भी नदीं है । अतएव आवद्यकता दै एेवे 
विचारकों श्र निबन्ध-लेखको की जो जनसाधारण कौ समस्यां पर निबन्ध 
लिखकर निवन्ध-सादित्य .को लोकप्रिय वना सके । लेखक पैदा भी होते है 
जौर बनाये भी जते हे । यदि हमारी साहित्य-समितियां इस ओर ध्यान दँ 
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तो अच्छ निवन्ध-लेखकों की कमी नदीं हो सकती । निवन्ध-साहित्य की 
उन्नति के लिए प्रतियोगिता कराई जा सकती है ओर उत्कृष्ट निबन्धकार को 
पुरस्कृत किया जा सकता है । इस प्रकार की योजना कार्यान्वित करने से 
अच्छं निवन्ध-लेखक मिल सकते द शौर उनका जनता मेँ प्रचार हो सकता 
दै । निवन्ध-सादित्य कौ उन्नति रेडियो-दारा भी हो सकती हे । इस समय 
भारत मेँ रेडियो का श्रच्छा प्रचार हो रा है । उसके दैनिक कार्य.विवरण 
भँ कभी-कमी निबन्ध भी रख दिये जाते टै । यह्‌ सादित्य के प्रचार की दृष्टि 
से अच्छा दै, किन्तु उसे ओर मौ अधिक स्थान मिलना चादिए । स्कूल, 
कालेज तथा विश्वविदालर्यो मे भी वियार्थियों का ध्यान इस ओर श्राक्पित 
करना चादिए । हमारा विश्वास है कि यदि निबन्ध सादित्य की अभिनरदधि के 
लिए इस प्रकार की कोई योजना तैयार की जाय तो बह दिन शीघ्र आसकता 
है जव दिन्दी-साहित्य को भी वह गौरव प्रात दोगा जो श्माज चमनी साहित्य 
को उसके निवन्धों के कारण प्राप्त है । 











दवितीय खणड 


निवन्ध-रचना-विधान 


शाटको अध्यायः 
शन्द्-विचार 

मनव मननशील टै । वह सोचता दै । सोचना, मनन करना, विचार 
करना उसका स्वाभाविक गुण है । भाषा उसके इन्दी मानसिक 
व्यापारो का भौतिक रूप है । भाव-विनिमय तथा अभिभ्राय-काशन के लिए 
वह किसी-न-किसी भाषा का, ध्वनिसमू हों का एवं प्वनि- 
माषा शो भवृति समूलो की सकितिक भतिन स हौ आभ्य 
लेता दै । बिना भाषा के न तो वह सोच सकता है रौर न विचार-बिनिमय 
ही करं सकता दै । अव प्रन यह है किं उसकी अभिव्यक्ति का चरमावयव 
क्या है १ इस सम्बन्ध मँ भाषा-विज्ञान के पण्डितं का कहना है कि उसके 
चिन्तन का जो स्वतन्त्र चरमावयव है उसे *विचार' कहते है । भाषा-्ारा 
प्रकट किये गये इस विचार को ही वैयाकरण वाक्य की संज्ञा देते है । कहने 
का तात्पर्य यह कि मानव के चिन्तन का आरम्भ वाक्य से ही होता है । वह 
वाक्यो भँ ही सोचता, मनन करता टै । इसलिए वाक्य ही भाषा की 


अवयुति है । 
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` '*विन्तु मानव विदलेषणप्रिय भौ है । इसमे सन्दे नदीं कि किसी 
भौ पूरं भाव की अभिव्यक्ति वाक्यसे ही होती है शौर पूण वाक्यो 
द्वारा दही एक मन की भाव--समष्टि दूसरे मे चालित 
होती दै, तथापि अपनी सविधा के लिए विदलेषणाग्रिय 
मानव ने वाक्यों के अवयवो की, ध्वनि, भ्रकृति, प्रत्यय, पद्‌ आदि की 
कल्पना कर॒ ली टै । इन कल्पित अवयवो के श्राधार पर बालकों कौ भाषा 
काज्ञान कराने में सरलता होती दै । 
दम यह बता चुके है कि भाषा ध्वनि की अरथा युक्त समष्टि टै । 
ध्वनियां विभिन्न प्रकार कौ दोती ह । विभिन्न प्रकार की ध्वनियो क संयोग से 
शब्द्‌ बनते ह । इन्दी र्थ-यक्त शब्दों का-- ध्वनि के प्रतीकों का वाक्यों मेँ 
प्रयोग होता दै । इससे यह स्पष्ट विदित होता टै करि शब्द के अर्थका 
प्रकाशन वाक्यम दही होता दै । वाक्य से असम्बद्ध शब्दां की स्थिति शब्द्‌ 
कोष भें पाई जाती दै । मिन्न-भिन्न शब्दो का वाक्यों के साथ वही सम्बन्ध 








शाम्द्‌ रौर वाक्य 


दै जैसा वर्णो तथा अक्तरो का शब्द के साथ है । दम एक शब्द्‌ का अ्रनेक 
वर्णो भँ उसी प्रकार विदलेषणा करते द जिस प्रकार एक वाक्य का भिन्न- 
भिन्न शब्दों भँ । इसी सिद्धान्त के आधार पर यद्‌ कहा जाता दकि प्रत्येक 
सार्थक स्वतन्त्र शब्द का श्रारम्भ वाक्यों से हआ है । इस प्रकार व्यवहार कौ 
द्टि से शब्द्‌ भाषा का चरमावयव दै । 

अभी यह बताया गया है कि भाषा सार्थक ध्वनयो की समष्टि टै । 
उसमे कुछ ध्वनियां तो स्वतन्त्र रूप से सार्थक होती द नौर कुछ ध्वनियां 
दसौ होती हं जो स्वयं तो सार्थक नदीं होती, विन्तु जव 
प्रकृत शब्दो के साथ उनका संयोग हो जातादौ तववे 
सार्थक हो जाती ह । एेसी परतन्त्र भ्वनिर्यो को शब्दांश कहते दै । ता, पन, 


शाब्दं श्रौर शब्दांश 
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वाला आदि शब्दांश दँ । रसे शब्दांशा जव किसी मूल शब्द के पले जोड़े 
जाते है तव उन्दं उपसगं ओौर जब पीछे जोडे जते ह तब उन्हे प्रत्यय 
कते हें । असफलत'” शब्द भँ श" उपसर्ग रौर (ताः प्रत्यय है 1 अतएव 
श्रः शोर "ता" शब्द नही, वरन्‌ शब्दांश है । 

शब्दांश के प्रयोग से मूल शव्द के रूप मेँ विकार उत्पन्न हो जाता है । 
यह तो ऊपर की पंक्तय मे स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्यय एक प्रकार 
काशब्दांशदहैजोमूल शब्द के रन्त मँ जोड़ा जाता 
ह । जिन प्रव्ययो' के पदचात्‌ दूसरे प्रत्यय नही लगते 
उन्दं चरम प्र्यय कते द । उदाहरण के लिए (सरलता से ले लीजिए । 
इसमें मूल शब्द सरल के साथ ता ओर श्ि'दो प्रत्यय लगे । (ताः 
प्रत्यय के पड्चात से" प्रत्यय आया है । तएव से" चरम प्रत्यय है । इस 
प्रत्यय के पदचात्‌ दूसरा प्रत्यय नदीं लग सकता । इस प्रकार चरम प्रत्यय 
लगनेसे मूल शब्द काजो रूपान्तर होता है उसे पद्‌ कहते हँ । शब्द 
श्रीर पद में यदी अन्तर है भौर व्याकरण की दृष्टि से इस अन्तर का 
अत्यधिक महत्व टै । 

अब हम शब्द श्रौर वाक्यांश का अन्तर भी समम लेना चादिए । हम 
यह्‌ तो जानते ही है किं वाक्य एक ेसा शब्द-समूह होता दै जिससे वक्ता 
अथवा लेखक का एक पूणं विचार व्यक्त दो जाता है; 
किन्तु परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले से दो अथवा ्रधिक 
शब्दो' के समूह को, जिससे पूरी बात समफ मे नहीं आती, वाक्यांश 
कहते है । “नदी मे बाद आने के कारण चारो' श्नोर पानी ही पानी दिखाई 
देता था" एक वाक्य ह । इससे पूरी वात सममः मे आजाती है; किन्तु केवल 
श्ानी ही पानी" कहने से पूरी बात सम मे नहीं आती । इसलिए धानी ही 


शब्द्‌ रौर पद्‌ 


इान्द्‌ ौर ' वाक्यांश 
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पानी" वाक्यांश है । “चवा-चवाकर खाना स्वास्य के लिए अच्छा है" एक 
वाक्य दै । इसमे चवा-चवाकर खाना" वाक्यांश द । 

ऊपर की प॑क्तिर्थो मँ वाक्य, वाक्यांश, पद, शब्द तथा शब्दांश से यह 
मलीर्मोति समम भँ आजाता दै कि शब्द क्यादहै। दिन्दी म शब्द्‌" का 
शर्य बहुत ही सन्दिग्ध दै । यदि शब्द्‌ क श्रोतव्य रूप करो टष्टिमेंरखाजाय 
तो अक्रो या वणो के समुदाय-विरोष को हम शब्द कट सकते ह । वाक्य 
अर्द को धोका कीदटिसे न्द उस एक स्वतन्त्र अरमातयव है । इसी 
प्रकार शब्द च्रोर श्रथ के सम्बन्ध को देखते हुए यदि 
हम शब्द कौ व्याख्या करना चं तो कद सकते है कि हमारे विचारों 
के प्रतीक-रूप उच्रित अथवा लिखित संकेत ही शब्ददं। साधारण 
श्रथोभंजोकानसे सुनायी दे उसे ही शब्द कदते ट । प्राचीन काल भे जव 
लिखित भाषा का निर्माण नहों हुमा था, तव ध्वनि के श्राधार धर शब्दों 
संकेत नियत कर दिये गये धे । सभ्यताके विकरासके सादन संकरो 
गरद्धि हई अर कालान्तर म वर्णमाला ने उनका ख्य ध्ररण कर लिया । 
इसलिए मनव कौ भाषां शन्दसे हमारा श्राशय केवल उन वर्णात्मक 
शब्दं से दोता है जो स्वतन्त्र शरीर सार्थक हौ । 

करिसी भाषा में शब्दं का अत्यधिक महत्व होता है । विधाता के प्रप 
मँ जहोँ तक भावाभिग्यक्ति का सम्बन्ध है तदा तक शब्देंका श्रखण्ड 





साम्राज्य दै। शब्द स्वना का सर्वस्व चौर व्याकरण- 
शाघ्र का प्राण दै । वही लेखक तथा वक्ता का शश्र है। 
इसी शस्त्र के उचित प्रयोग से उसकी रचना मँ जन शती है ओर वह 
अपने मनोम को जन-साधारण तक पर्वन मँ सफल होता दै । कटने 
का तात्पर्यं यद क्रि अपना लद्य-बेध करने के लिए लेखक को शब्द काही 


शब्दो का महस्व 


शब्द्-विचार 
॥ १४८ 








सहारा लेना पड़ता टै । वाक्य की खन्दरता शब्दां के श्रयोग पर ही अव 
लम्बित रहती है । 
शब्द भाषा-विज्ञान की सम्पत्ति है । किसी भाषा का इतिहास एवं उसका 
कमिक विकास शब्दों से ही जाना जाता है । शब्द से ही भाषा की उक्ता 
का पता चलता है । इस प्रकार शब्द से भाषा का ओर भाषा की सहायता 
से उस समाज कौ त्रवस्था का परिचय हमे मिल जाता है जिसमें वह बोली 
अथवा लिखी जाती दै । शब्दे की शक्तिसे ही भाषा बलवती होती है । 
उनके समुचित सक्घटन पर ही भाषा का सौन्दर्य ्रवलम्बित रहता है । इस 
लिए शब्द की ्रात्मा श्रौर उसकी शक्ति का उचित ज्ञान प्राप्तकर लेना 
प्रत्येक लेखक के लिए अनिवार्य है । 
अभी बताया जाचुका है किजो ध्वनि कान मं सुनायी पती टै उसे 
शन्द कहते है । इस दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते है - एक तो ध्वन्या- 
त्मक ओर दूसरे वर्णात्मक । जिन शब्दों के अक्तर 
ध्वनि दौ स्पष्ट रूप से सुनायी नदीं पडते उन्दं ध्वन्यात्मक श्रौर 
ति जिन शब्दों के शक्र प्रथक-षथक खुनायी पढते दँ उन्दे 
वर्णात्मक कहते हे । मानव कौ भाषा मेँ ध्वन्यात्मक शब्दे को स्थान नहीं 
दिया जाता । इसमे केवल वणौत्मक शब्दां का दी विवेचन ता दै । 
ऊपर की पंक्तियों म हम यद देख चुके टै कि प्रत्येक भाषा में केवल 


वर्णात्म शब्दां को स्थान दिया जाता दै । एसे शब्द दो प्रकार के दते टै 
१, साथेक, शरोर २. ।नरथंक । जिस शब्द का 
न चछ र्थ दो उसे सार्थक ओर जिसका कोई श्रथन 
हो उसे निरर्थक शब्द कहते हँ । निरर्थक शब्दं को 


सादित्यिक भाषा मे स्थान न॒ही दिया जाता । इसका कारणा य दै कि उनके 
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बाले के पहले अथवा सुनने के पीठे हमारे सन में कोई भाव या विचार 
उत्पन्न नदं दोता । सार्थक शब्दं की मानसिक प्रतिमां दोती दै । इसलिए 
उनके स्मरण अथवा श्रवणमात्र से उनके अनुभव के पिद्धले संस्कार हमारे 
मानस में उद्नुद्ध दो जाते दै । यदी संस्कार प्रतिमा रूप मेँ विकसित होकर 
हमे अर्थो का स्मरण दिलाते है । इसलिए सादित्यिक भाषा मे केवल साथ 
शब्दां का प्राधान्य रहता है । 

अर्थ-बोध के अनुसार वणात्मक शब्द तीन प्रकार के होते दै । इनमे से 
एक को वाचक, दूसरे को नात्तशिक शौर तीसरे 
को व्यञ्जक शब्द कटते द । यां कमशः तीनों 
प्रकार के शब्दां का, संक्षेप मेँ, उल्लेख किया जाता दै । 

[9] वाचक शच्द--जव एक शब्द के किसी श्रथः का नियमपूर्वकं 
बोध होता है तब वह शब्द उस अर्थं का वाचक कहलाता ह श्रीर्‌ उस 
वाचक शाब्द से जिस अरं का बोध हाता टै वह वाच्यां कहलाता ट । जल 
एक पेय पदार्थ है । इस वाक्य मँ जल शब्द्‌ से नियमपूर्वक एकः दरव-विदोष 
कावोध होता है । इसलिए जल द्रव-विरोष का वाचक चौर द्रव-विदोष उसका 
वाच्यार्थ दै । , 

वाचकं शब्द तीन प्रकार के होते है--रूद्‌, यौगिक, ओर योगरूढ । 
जिस शब्द के खण्ड का र्थ न दो अथवा जिसका एक विशेष अर्थ प्रसिद्ध टौ 
उसे रूढ शब्द कदत दै । घो, राम, घन आदि शब्द रूद्‌ ह । 

जिस शब्द्‌ के अर्थं का अरवयवार्थं से बोध होता है उसे यौगिक शाब्द 
कहते दै । दिनेश यौगिक शब्द्‌ दै । इसमे दिन चौर ईश दो अवयव द 
इसका शर्ट दिन का स्वामौ अर्थात्‌ सूरय 1 राकेश, खधां्च, भूपाल शादि 
शब्द यौगिक है । 


अ्रथ'बोधक्ता के 
अनुसार शब्द्‌-मेद 


शब्द्‌-विचार 
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जिस शब्द मे यौगिक ओर रूढ दोनों शक्तिं सम्मिलित रहती हे उसे 
योगरूढ कहते है । योगरूढ्‌ शब्द्‌ श्रपने सामान्य ्र्थ॒को छोड़ कर किसी 
विदोष अर्थं को प्रकाशित करता है । लम्बोदर योगरूढ शब्द्‌ है । इसका 
अथ है लम्बे उद्र वाला, किन्तु यह शब्द केवल गणेश जी केलिए ही 
भ्युक्त होता है । जलज, पङ्कज, चक्रपाणि, पयोद आदि रसे ही योगरूढ 
शब्द है । 

[२] लाक्षणिक शब्द--जब किसी शब्द के वाच्यार्थसे किसी वाक्य का 
ठीक-टीक श्र्थ समम मे नहीं श्राता तव उस शब्द का एकेसा र्थं कल्पित 
कर लिया जाता है जिसकी सहायता से उस वाक्य का अर्थं ठीक-ठीक निकल 
भाता है । इस प्रकार का कव्पित अर्थं उस शब्द का लक्ष्यां श्नौर वह 
शब्द उस श्रथ का लक्तक कलाता है । भँ आजकल तुलसीदास का अध्य- 
यन कर रहा दैः । इस वाक्य मेँ "तुलसीदास से तात्प्य॒॑तुलसीदास की 
रचनाओ' से टै । इसलिए तुलसीदास की रचनारपँ' लक्यार्थ ओर तुलसीदास 
तुलसीदास की रचनाश्नो" का लक्षक है । 

लक्षणा दो प्रकार की होती है । जब किसी लाक्षणिक शब्द मेंरूद्िके 
श्नुसार लक्षणा दोती दै तव उसे निरूदि लक्ता कहते दँ । जे के कारण 
सारा शर भाग गथा" । इस वाक्य भँ 'शदर' शब्द पर विचार कीजिए + 
शर जड दै । वह भाग नहीं सकता । इसलिए लक्षणा से शहर का अर्थ है 

` शर भ रहनेवाले व्यक्ति । यद सुख्यार्थ है । रूदि ( रिवाज ) के कारण 
शर के निवासियों के स्थान धर शहर कह दिया गया है । यह निरूदि 
लक्षणा" कहलाती टै । 

जब किसी लाक्षणिक शब्द मं अथवा पद मेँ प्रयोजन के अनुसार 
लक्तणा शोती है तव उसे प्रयोजनवती लन्ञणा कहते ह । श्रयाग सङ्गम 
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पर नसा हुच्रा है ।' इस वाक्य मेँ सङ्गम परः का अर्थं दहै सङ्गम की धारा 
परः किन्तु धारा पर किस शर का बसना श्रसम्भव है । अतएव प्रयोजन 
वती लक्तणा के अनुसार इसका अर्थ हु सङ्गम के किनारे 1 

[३] व्यञ्जक शब्द्‌- जिस शब्द से वाच्यार्थ तथा लद्यार्थ के अति- 
रिक्त एक तीसरे अर्थं का बोध होता है वह शब्द उस अर्थ का व्यञ्जक श्नोर 
वह अर्था उस शब्द का व्यंम्याथं कदलाता है । शुग बोलने लगा' एक 
वाक्य दै 1 इसका अभिप्राय दै--सवेरा हो गया । इस वाक्य मेँ सुग बोलने 
का व्यंग्याथ सवेरा होना टै । 

व्यज्ना दो प्रकार की होती दै । एक तो शाब्दी च्रौर दूसरी आर्थी । 
शाब्दी व्यजजना अभिधामूला ओर लक्तणा-मूला होती है । जव अनेकार्था 
शब्दों की वाचकता संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध आदि कारणो से एक 
विशेष र्थ भँ नियन्वित हो जाती है तव वहाँ अभिधामूला शाब्दी 
व्यञ्जना दोती है । जिस ओर हरि शर्जुन हों विजय उसी ओर होती दै !' 
इस वाक्य मे हरि श्रौर अर्जुन अनेकार्था है; किन्तु परस्पर के साहचर्यसे हरि 
का अर्थ श्रकृष्णा श्रौर गर्जन का अर्थ पाण्ड-युत अर्जुन ही दो सकता दै । 

जिस व्यंग्यार्भं के लिए लक्षणा का श्राश्रय लिया जाता है वह जिस शक्ति 
द्वारा प्रतीत दता दै उसे 'लक्षणामृला शाब्दी व्यञ्जना" कहते हैँ । 
श्रयाग सङ्गम पर बसा हुच्ा है ।' इस वाक्य मेँ “सङ्गम पर' जो लाक्षणिक 
पद प्रयोग किया गया दै बह शीतलता ओर पवित्रता का योतक है। इस 
व्ंमयार्थ की प्रतीति न्यजना्वारा हौ होती है । इसलिए यहाँ लक्षणामूला 
शाब्दी व्यज्ञना' है । 

अभिघा ओर लक्तणा-दारा न जाने हुए व्यंमयार्थ की प्रतीति करानेवाले 
अर्थ के व्यापार को श्रार्था व्यञ्जना कटते ह । अरे मार डाला कने 
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से बचाने की याचना का बोध होता है। यदं शाब्दी व्यज्ञना नहीं वरन्‌ 
आर्थी व्यजना है । 
ऊपर कौ प॑क्ति्यों मे वाचक, लाक्षणिक तथा व्यक शब्दों के सम्बन्ध 
भ जो बातें बतायी गयी दह उनका तात्पर्य य नीं है कि तीनों मे घरथकता 
होती है । कहने का अभिप्राय यह कि जो शब्द वाचक होता दै ` वह लाक्ष- 
णिक श्नौर व्यजक भी हो सकता दै । श्रयाग सङ्गम ` पर बसा हुश्रा है ! इस 
बाक्य भँ जव “सङ्गम" शब्द प्रवाह का बोध कराता है तव वह वाचक दै, जव 
तट का बोध कराता टै तव वद लाक्षणिक है ओर जब शीतलता तथा 
पवित्रता का बोध कराता टै तब वह व्यञ्जक है । अभ्यास ओर मनन से एेमे 
शब्दों ओर उनके अर्थो की पहचान वियार्थियोँ को सरलता से दो सकती दै । 
भी हमने अर्थवोधकता के श्रनुसार शब्द के तीन भेद किये ह । शब्द 
के ये तीन भेद शब्द की तीन शक्तियों पर अवलम्बित रहते टै । शब्द की 
५; „ जिस शक्तिद्वारा वाच्यार्थका बोध होता है उसे अभिधा; 
न जिस शक्ति द्वारा लक्षयार्थ का बोध होता है उसे लन्तरणा 
ओर शब्द की जिस शक्ति द्वारा व्यंग्या्थ का बोध होता है उसे व्यञ्जना कहते 
हं । अभिधा श्रौर लक्तणा शक्ति केवल शब्दों मँ रहती है किन्तु व्यज्ना शक्ति 
शब्द श्र श्र्थ दोनों भँ रहती है । शब्दों की इन तीन शक्तियों का वृति 
भी कटते द । 
रूपान्तर के विचार से शब्द के दो भेद होते है--एक बिकारी श्रोर 
दूसरा श्रविकारी 1 जिन शब्दों मँ लिंग, वचन भौर 
+ कारकादि के कारण कोई विकार उत्यन्न हो जाता दैः उन्दें 
विकारी शब्द कहते ह । विकारी शब्द चारः रकार के 
होते, दै--संजञा; सर्वनाम, विरोषण ओर क्रिया । किसी वस्तु के; नापर .को 
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संज्ञा कहते द । गाय, बैल, राम, सोना श्रादि संज्ञ ह । जो शब्द्‌ क्रिसी 
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग मे ते हे उन्दें सवंनाम कहते ह । तुम, वह, मेँ 
आदि सर्वनाम है । जो शंब्द संज्ञा की विरोषता अथवा गुण प्रकट करते है 
उन्दं विशेषण कहते दै  श्च्छरा, बुरा, सुन्दर श्रादि शब्द॒विरोषण हे । 
जो शब्द किसी काम के करने यादहोने का भाव प्रकट करते ह उन्हें क्रिया 
कहते ह । चलना, सोना, आदि क्रिया-शच्द है । 

जिन शब्दों कौ रूप लिंग, वचन, कारकादि से प्रभावित नहीं दता उन्देँ 
श्रविकागी शब्द कहते दै । अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते है -- 
क्रियाविशेषण, सम्बन्धवोधक, ससुच्चयवोधक ओर विस्मयादिवोधक । जो 
शब्द्‌ क्रिया की विशेषता प्रकट करते टै उन्दें क्रियाविशेषण कठते है । 
रे-रे. क्रियाविशेषण है । जो शब्द्‌ सम्बन्ध बताते ह उन्ट सम्बन्ध 
बोधकर कहते दै । सदित, समेत श्रादि सम्बन्धवोधक शब्द ट । जो शब्द 
दो वाक्यो, वाक्य-खण्डों अ्रथवा शब्दों का परस्पर श्नन्वय बताते दै उन्दं 
समुच्चयबोधक कते द । चनौर, थवा, एवं आदि समुचयवोधक शब्द दँ । 
जो शब्द हर्ष, विषाद, आदचर्य, कोभ, घृणा आदि के व्यजक होते है उन 
विस्मयादिबोधक्र कटते द । शनो, वाद, अरे आदि विस्मयादिबोधक शब्द 
द । अविकारी शब्दों को व्याकरण मँ अव्यय भौ कहते ह । 

शब्दों का श्रनुभव--ऊपर की पंक्तय मँ हमने केवल शब्दों के भेदो 
की संतोष मँ विवेचना की है । रव हम यह देखेंगे कि शब्दों का अनुभव हमं 
किस प्रकार होता दै । 

शब्दों का अनुभव दम तीन प्रकार से करते द । किसी शब्द्‌ का उच्चा- 
रण करने से जो श्रनुभव होता है उसे हम श्रौच्चारण श्रनुभव कहते हे । 
किसी शब्द्‌ के खनने से जो अनुभव होता है उसे श्रावण अनुभव कटते 
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है । किसी लिखित शब्द को देखने से जो अनुभव होता है उसे चाद्ष 
श्रनुभव कहते है । इन तीनों अनुभवो म से ओच्चारण अनुमव ही सर्व- 
प्रधान ह । इसका कारण यह है कि हमारे चिन्तन भें शब्दों कौ श्रौच्चारणा 
प्रतिमाश्रों का ही धिक साथ रहता हे । फिर भी मानव तीनों अनुभवो का 
" आश्रय लेकर अपना शब्द-भाण्डार बदाता ह । 








न्क अध्याप्य 
राब्द्-रचना 
पृक प्रकरण में हम शब्द ओर उसके भेदं पर प्रकाश डाल चुके है! 
इस अध्याय मँ हम यह वतार्येगे कि टिन्दी भाषा भं शब्दां का 
निर्माण किस प्रकार होता है । 
दिन्दी मे शब्द तीन प्रकार से बनाये जाते द। १, शब्दों के पूर्वं उपसर्ग 
जोढकर, २. शब्दों के अन्त मेँ प्रत्यय लगाकर श्रौर, ३. समास की रीति के 
अनुसार । इनके अतिरिक्त एक ही शब्द को दुहराने, दो 
समानार्थक अथवा विपरीतार्थक शब्दो के प्रयोग तथाकिसी 
पदां अथवा प्राणी की ध्वनि अथवा बोली के अनुकरण 
भँ भी शब्द्‌ बनाये जाते द। एसे शब्दों को कमसे पुनरुक्त अथवा श्नुकरण- 
वाचक शब्द कहते द । हम याँ सबसे पटले उपसर्ग से बने हए शब्दों की 
चर्चा करेगे । 
रायः प्रत्येक भाषा में ऊच्छ ेसे शब्दांश पाये जाते द जिनका स्वतन्त्र 
रूप से कोई अर्थ नहीं होता; किन्तु जव वही शब्दांश किसी सार्थक शब्द्‌ के. 
साथ पहले जोड दिये जाते द तोउस शब्द के अम 
उपगं विदोपतावैदा हो जाती है । देसे शब्दांश -पम गं कह- 
लाते दै । दिन्दी मे संस्कृत, हिन्दी तथा उदू े उपसर्ग 
मिलते दै । याँ हम करमाुसार तत्सम्बन्धी उपसर्गो पर भ्रकाश डर्लेगे । 
संसृत के उपसग सुख्यतः २२ द जिनमे से २० अधिकतर दिन्दी 
भें पाये जाते हे । 


शाब्द्‌-रचना की 
रीतियोँ 
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अति-- अधिक, उसपार ओर ऊपर का योतक टैः जैसे--अतिकाल, 
अत्यन्त, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिवृष्टि अत्युक्ति, अतिशय, अतिव्यासि, 
इत्यादि । दिन्दी म शति" इसी श्रथ स्वतन्त्र शब्द्‌ के समान मी प्रयुक्त 
होता है । 

अधि-- प्रधानता, समीपता ओर ऊँचाई का योतक है। जैसे-अधि- 
राज, अधिकार, श्रधित्यका, अध्यात्म, अधिष्टाता, अधिकरण, अधिपति, 
अध्यक्ष इत्यादि । 

" भ्रनु-- साटदय, पशवात्‌ ओर कम का सूचक है । जैसे --अनुरूप, अनु- 
गामी, अनुताप, अनुज, अनुचर, श्नुमान, अनुसन्धान, अनुकरण, अनुगमन, 
अनुग्रह, अनुकम, अनुशासन, अनुस्वार इत्यादि । 

श्रप--दीनता, लघुता, विरुद्धता तथा अभाव का निर्देशक दै । जैसे-- 














अपकीरति, गरपयश, अपमान, अप्रं, अपराध, ्रपशाव्द, अपहरण, श्मपसव्य, 
श्रपकार, श्रपकर्थ, श्रपवाद, श्रपव्यय इत्यादि । 

अभिप्र, समीपता, अधिकता, पूता तथा इच्छा का प्रकाशक है। 
जैसे--अभिनव, श्रभिप्राय, अभिमान, च्रभिसार, अभिमुख. श्रभ्यागत, 
अभ्यास, श्रभ्युदय, अभिलाषा, अभिमत इत्यादि । 

अव--्रनादर, हीनता श्रोर पतन का योतक ह । जैसे--अवगत, 
अवगाह, वगुण, अवतार, अवनत, अवलोकन, अवसान, अवसर, श्रवस्था, 
अवतीर्णं, अवज्ञा, अवशेष, ्रवरोहण इत्यादि । प्राचीन कविता मँ “अवः को 
रूप ओ" मिलता है । 

आ ्रोर, सीमा, कमी, समेत तथा विपरीत कः भाव प्रकट करता है । 
जैसे - राजानु, आरक्त, आगमन, आकर्षण, आकाश, आजन्म, आनालदरद, 
आरम्भ, आक्रमण, आचरण, आदान, आजीवन, आरोहण इत्यादि 1 ; 
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उत्‌ : उद्‌--ऊपर तथा उत्कं का भाव व्यजित करता टै । जैसे-- 
उत्कर्ष, उत्कण्ठा, उत्तम, उदयम, उदस्य, उत्पन्न, उति, उल्लेख, उद्गम, 
उद्भव, उदय, उदाहरण, उत्थान, उत्तप्त, उत्पत्ति, उत्सा, उदयम, उदूगार 
इत्यादि । 

उप--समीपता, लघृता, साटद्य तथा सहायक का सूचक है । जैसे-- 
उपकार उपवेद, उपस्थिति, उपनाम, उपमन्त्री उपभेदं. उपवन, उपदेश, 
उपनेत्र, उपासना, उपकूल इत्यादि । 

दुर्‌, दुस-- कठिनता, दुष्टता, निन्दा ओर हीनता का भाव प्रकट करते 
है । जेसे- दुर्गम, दर्जन, दुवि, दुर्मति, दुर्दशा दुर्दिन, दुलभ, दरं ण, 
दुराचार, दुबल, दुष्करम. दु्ाप्य, दुःसह (दुस्सद्‌) इत्यादि । 

नि-- भीतर, नीचे ओर बाहर का योतक दै । जसे निच्ष्ट, निदर्शन, 
निदान, निपात, निबन्ध, नियुक्त, निवास, निरूपण, निमस् निवारण, नियोग, 
निरोध, निषेध इत्यादि । 

निर्‌, निश्‌- निषेध र रदित का व्यजक है । जसे - निराकरण, 
निर्गम, निर्वास, निरपराथ, निर्भय, निर्वा, निदचल. निर्दोष नीरोग, निराधार. 
निर्धन, निर्जीव, निर्लप, निर्गन्ध, निर्मल इत्यादि । हिन्दी मेँ यह उपसर्ग बहुधा 
नि" दो जाताटै। 

परा-- विपरीत, नाश श्रौ अनादर का सूचक टै। जैसे पराक्रम, 
पराभव, भरामशी, परवर्तन, पराजय, परास्त, इत्यादि । 

परि सर्व॑तोभाव, अतिशय, ओर त्याग का भाव प्रकट करता है । 
जैसे -- परिभ्रमण, परिपूर्ण परिच्छेद, परिधि, परिणाम, परिपर्ण, परिमाणा. 
परिवत्तन, परिणय, पर्या, परिजन, परिक्रमा इत्यादि । 

्र--अतिशय, उत्कर्ष, गति, यश, उत्पत्ति, शओओौर व्यवहार का प्रकाशकं 
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दै । जेसे - प्रबल, प्रसिद्ध, प्रस्थान, भ्रताप, प्रकाश, प्रसन्न, प्रख्यात, प्रचार, 
प्रसार, प्रभु, प्रयोग, प्रमाण, प्रलय इत्यादि । 

भ्रति--प्रत्येक, बरावर, विरोध शौर परिवर्तन का योतक है । जैसे-- 
अतिदिन, प्रतिदान, प्रतिवादी, प्रतिकूल, प्र्युपकार, भरत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिनिधि, 
प्रतिकार, प्रतिध्वनि, प्रतिक्षण इत्यादि । 

वरि--भिजता, दीनता, असमानता, श्रौर विरोषता का भाव प्रकट करता 
दै । जैसे - वियोग, विकार, विमुख, विराम, विरोषता, विस्मरण, विधवा, 
विदेश, विज्ञान, विकास, विलास, विभाग, वियोग इत्यादि । 

सम-- संयोग तथा पूर्णता का सूचक दै । जैसे - सङ्कल्प, संसर्ग, सङ्गम, 
संसार, संग्रह, सन्तोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मान, 
सम्मुख, रस्कृत इत्यादि । 

सु--खन्दर, सहज, सुखी, बहुत श्रौर अच्छे का भाव प्रकट करता है । 
जैसे - खगमता, सुजन, युलम, सुवास, सुकर्म, सुकृत, सुदूर, स्वागत, सुयश, 
खयोग, खुभाषित इत्यादि । छ 

नोट--कभो-कभी एक हौ शब्द्‌ के साथ दो-तीन उपसगं श्रते हे । 
जैषे-- निराकरण, प्रयुपकार, समालो चना, इत्यादि । 

उपसगंवत अ्रन्यय तथा विशेषण संसृत शब्दों भँ कच एसे 
विशेषण च्रौर अव्यय भी जो उपसर्गो के समान व्यवहृत होते है श्रौर 
बहुधा स्वतन्त्र रूप से प्रयोग मेँ अते टै :-- ^ 

अमाव ओर निषेध का सूचक दै । जैसे--रगम, अज्ञान, अधर्म, 
छननीति, अकाम, अटदय, इत्यादि । स्वरादि शब्दों के पूर्वं अ" के स्थान मे 
“अन्‌" हो जाता ह । जेसे--अनन्त, अनन्तर, अनादि, अनेक, अनायास, 
अनाचार, अनिष्ट, इत्यादि । 
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भ्रधस-नीचेयानित्र का बोधक ै। जैसे--अधोगति अधोमुख, 
अधोभाग, अधःयतन, अधस्यल इत्यादि । 

अन्तः तथा श्नन्तर-- भीतर का बोधक ।जैसे--अन्तःकरणा, अन्तः- 
स्य, अन्तर्दशा, अन्तर्धान, श्न्त्भाव, अन्त्वेदी अन्तर्गत, अन्तःपुर, इत्यादि । 

च्रमा--निकट का प्रकाशक है । जेसे--श्रमात्य, अमावास्या । 

अलम्‌--खन्दरता का बोधक टै ओर वहुधा कृ धातु के पूरव ता है । 
जैसे - अलङ्कार, श्रलंकरत इत्यादि । 

आविर्‌ प्रकट, बाहर का अर्थं वताता है । जेते - आविर्भाव, आवि- 
्कार इत्यादि । 

इति--एेसा श्रथवा यह का भाव प्रकट करता दै । जसे -इतिव्रत्ति 
इतिहास, इतिपूर्व, इतिकर्तव्यता इत्यादि । टिन्दी मे इति" स्वतन्त्र शब्द्‌ के 
समान श्रातादै। 








कु, का. कद--वुराके अर्थ मेंआतादै। जेमे --ऊकर्म, करूप, कुशन, 
कापुरुष, कदाचार, कदभ्यास इत्यादि । 

चिर वहुत या सदैव का योतकदै। जते चिरकाल, चिरपरिचित, 
चिरज्ीव, चिरायु, चिरस्थायी, इत्यादि । 

तिरस्‌ तुच्छता का योतक दै । जैसे - तिरस्कार, तिरोहित, इत्यादि । 

नभाव का सूचक टै । जेते -नक्तत्र, नग, नपुंसक, नास्तिक, नम, 
इत्यादि । 

नाना- बहुत केश्रथं मँ श्राता है। जैसे नानाश्रकार्‌, नानारूप, 
नाना जाति, इत्यादि । हिन्दी नाना स्वतन्त्र शब्द्‌ की भांति प्रयुक्त दोता दै । 

पुरस्‌-- सामने तथा आगे के चर्थे श्राता है । जते पुरस्कार, पुरो- 
दित, पुरोवर्ती, पुरद्चरण इत्यादि । 
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पुरा-- पहले का व्यजञक है । जैसे पुरातन, पुरातत्व, पुराढत्त, पुराकाल 
इत्यादि । 
पुनर्‌- फिर के अर्थ मं आता हे । जैसे पुनर्वार, पुनर्जन्म; पुनर्विवाह, 
पुनरुक्त इत्यादि 1 
` भराक्‌--इसका अर्थं ह पहले का । जसे ~ माक्कयन, प्राक्कर्म, प्राक्तन 
इत्यादि । 
भ्रातर्‌-- सवेरे का अर्थ बताता है । प्रातःकाल, ्रातःस्नान, प्रातःस्मरण, 
इत्यादि । 
प्रादुर्‌ - प्रकट के श्र्थं म आता है । जैसे प्रादुर्भाव । 
बहिर बाहर का अर्थ प्रकट करता है । जैसे -- बदिद्रीर, वदिष्कार, 
इत्यादि । 
- इसमें सित का भाव दै । जैसे--सजातीय, सगोत्र, सजीव, 
सप्रमाण, सावधान, सफल इत्यादि । 
सत्‌--अच्छा का योतक दै । जैसे-सजन, सत्कर्म, सात्र, सदूगुर 
इत्यादि । 
सह- साथ का अर्था देता है । जसे - सहकारी, सहगमन, सदज, सह- 
चर, सहानुभूति, सदोदर, सहभोज इत्यादि । 
स्व-- अपना का योतक दै । जैसे - स्वतन्त्र, स्वदेश, स्वधर्म, स्वाधीन, 
स्वभाव, स्वभाषा, स्वराज्य, स्वरूप इत्यादि । 
स्वयं - खुद का अथं देता दै । जैसे -- स्वयम्भू, स्वयम्बर, स्वयंसेवक, 
स्वयंसिद्ध इत्यादि ॥ 
दिन्दी उपसर्ग -- बहुधा संसृत उपसर्गो के श्पञ्॑शा है ` ओर 
तद्धव शब्दो के परव आते है । इन्दं त्म शब्दो क पदले कभी न 
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लगाना चादिए । निम्नलिखित दिन्दी उपसर्ग सुख्य है : - 

अ--अमाव तथा निषेव करा प्रकाशक है । जैसे -- तोल, अचेत, अजान, 
अयाद्‌, अलग, अवर, अमोल, चपट, इत्यादि । न - संसृत भं स्वरादि 
शब्दों के पटले श्काञन्‌ टो जाता दै, विन्त दिन्दी मे श्चन व्यजनादि 
शब्दों के पूवा आता दै । यद भी अमाव तथा निषेध का सूचक दै । जैसे - 












अनवन, ्ननमेल, अनमोल, नटित, ्ननपद, इत्यादि । अध के अर्थ 
सेरा, यधप, इत्यादि । 


उन एक कम का सूचक टै । जते ` उ्लीस, उन्तीस, उनचारा, उनसठ, 





भे आता दै । जैते--अधकचरा, ्रधपका, अधमरा,ॐ 





उनहत्तर इत्यादि । शओओौ--दीनता तथा निषेध का सुक द । ीयुन, 
श्नोषट, श्रौढर, असर, इत्यादि । », + -वुराई तथा नीचता आदि के प्रका- 


यरादीनके 





शक दै । जैसे - कपूत, बुंग, कुटेव, कुखेत, इत्यादि । दु- बुरा 
द्म में्रातादै 





जसे ` दुकाल, दुबला, दत्यादि । नि-- निषेध या अभाव 





कासूचकदट। जे 
विन- निषेध कासूचकदै। जते--बिनव्यादा, विनजाने, विनवोया, इत्यादि । 
भर. पूरे का सूचक दै । जे -भरःयेट, भरपूर, भरसक, 
उत्तमता रौर सदित का योतक दै । जैसे सूत, सजग, इत्यादि । 

उदू मापा के उपसग फारत तथा अरवी भावा ऊ कुः उपसर्ग, 
जोड मापाम प्रचलित र, दिन्दी भाषा में भी ते दै । निम्नलिखित 


` निगदा, निकम्मा, निडर, निधडक, निदत्था, इत्यादि । 





उदू उपसगं मुख्य दँ :-- 

मल निरदिचत के रथं मेँ श्राता है। जसे--अलगः 
कम--थोदा, हान का र्थ देता दै । जैसे - कमउम्र, कमजोर, 
कमदिम्मत, कमयक्ल, कमवस्त । खु श-उत्तमता के अथ म आता ह । 
जैसे युशवू, खुशाल, खुशदिल, खुशक्निस्मत । सैर > 


अलवत्ता । 
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गैरदाजिर, गैरवाजिव, गेरकरानूली, गैरसुमकिन, गैरसरकारी । द्र- भैः 
५ 
के अथ में आता दै। जेसे-दर्रसल, दरकार, दरखास्त । ना- रभाव 








का सूचक दै । नामुमकिन. नादान, नाडम्मेद्‌, नापसन्द, नाराज, नालायक्र, 
नासाज । व्र, साथ, अनुसार का सूचक है । जेसे--बनाम) 
बदस्त्र बदौलत, वजिन्स । बद्‌ - बुरा के र्थ मेँ प्रयोग होता दै । जैसे-- 
बदनाम, बदमाश, वदक्रिस्मत, बदवृ , बदराह, वदहजृभी । वर- ऊपर के 
श्र्थ मे आता ह । जैसे -- बरखास्त, बरदादत, वरतरप्‌, बरवक्त, । बा-- सि" 
या सदित' का अर्थं देता है। जैसे--वाक्रलम, वाक्रायदा, वादरजृत, 
बातमीज़ । ।बला--बिनाः के अर्थम आता ट । जैसे-विलाशक, विला- 
क्रसूर । बे- विना" के अर्थ म आता दै । जसे - वेदङ्जृत, बेईमान, बेचारा, 
वेतरह, बेरहम, वेवकूफ्‌ । ला. विना के अथं मे आतादटै। जैसे 
लाचार, लापरवाह, लावारिस, लामजृव, लाजवाव । सर-- सख्य के 
अर्थम प्रयोग होता दै । जैसे -सरकरार, सरताज, सरदार, सरनाम, सरद, 
सरपश्च । हम--समानता का योतक टै । जेसे--दमटग्र, दमदर्दी, दमनाम, 
मराद, हमजृवान । हर- प्रत्येक के अर्थ में आता दै। जैसे - दररोज्‌, 
हरदम, हरसाल, हरतरह, दरघड़ी, हरतर्‌, दरवार, हरएक, दरकाम, 
इरदिन । 

नोट--9, संसृत के उपसग संसृत तसम शरदो मं, हिन्दी कं 
उपसं तद्धव श्रथवा शद्ध हिन्दी के शादो में श्रौर उद्‌ के उपसग उदू 
के शब्दो मेदी जोढे जाते । र. एकहीण्ब्दे भ्रनेक उपगं प्रयुक्त 
डो, सकते ह । ३. कां एक, कहीं दो, कहीं तीन श्रौर कदी चार उपसग 


भो एक साथ श्रातेदै। 


अनेक उपसर्ग - एक शब्द में जरनेक उपसर्ग लग सकते दै । जैतेः-- 
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(१) धातु से कार आकार, प्रकार, विकार उपकार, साकार, प्रतिकार. 
निराकार, संस्कार । (२) भरू धावु स भव-- सम्भव, पराभव, उद्धव श्नु 
भव, प्रभाव, अभाव । (३) ह धातु से दार आदार, विहार, व्यवदार 
संहार, उपदार । (४) दिश्‌ धातु से देश --आदेश, विदेश, उपदेश, सन्देश 
खदेश । (५) चर्‌ धातु से चार आचार विचार, प्रचार, सार, 
न्यभिचार, उपचार । (६) क्रम-- अतिक्रम, उपक्रम पराक्रम, विक्रम । 








(७) मल - निर्मल, विमल, परिमल, अमल । (=) लाच> -- विलोचन. 
त्रिलोचन, खुलोचन । (६) पद्‌ धातु से सम्पदा, आपदा, विपदा; सम्पत्ति. 
निष्पत्ति, उत्पत्ति, आपत्ति । (१ )म्थाधातुय- स्थान, संस्थान, अव 
स्थान, संस्था, अवस्था, व्यवस्था, चनु्ठान । (१ १) ज्ञा ध्वातु स-- आज्ञा, 
संज्ञा, प्रज्ञा, । (१२) बद्‌ धातु से- संवाद, विवाद मरतिवाद, प्रवाद्‌, 
अपवाद, अनुवाद । 
अन्यत्र हम वरता चुके दंक्रिजो ब्दांश शब्दों के अन्तम शाते है 
उने प्रत्यय कदे है । प्रत्यय दो प्रकार के दते हं करत ओर तद्धित । 
क्रिया अथवा घातु के अन्तमं जे प्रत्यय लगाये जते दै 
उन्दं कृत प्रत्यय कहते दै ओर उनके मेलसे वने 
शब्द्‌ कृदन्त कटलाते दै। संज्ञा तथा विशेपरा शब्दों के जन्त्मेजो 
म्त्यय लगते ह उन्द तद्धित प्रत्यय कटते दै जीर उनके मेल से बने 
शब्द तद्धितान्त कहलाते ह । हम पटले कृत प्रत्यय पर विचार 
करेगे । 
करत प्रत्यय - छदन्त दो प्रकारके दोते है-एकतो संज्ञा च्रीर 
दूसरे विशेषण । दम यदौ संकतप में संस्कृत तथा हिन्दी के कृत प्रत्ययों का 
उल्लेख करते हुए इन दोनों प्रकार के कृदन्त शब्दों पर विचार करेंगे । 


भ्रत्यय 








राब्द् रचना 
= १६४ 
१, संस्कत कत प्रत्ययो के योग से बनी संज्ञाए 
(क. भाववाचक ) 
प्रत्ययस्तेः-- प 


कम~+प=कामः; कुधू+अ=कोध । 
अन प्रत्यय सेः- 
भूतन भवन; गम्‌+अन=गमन । 
अना प्रत्यव सः-- 
विद्‌+अना-=वेदना; वंद्‌+अना=वंदना । 
श्रा प्रत्ययतसः-- 
इप्‌+आ इच्छा, पूज्‌+्रा=पूजा । 
ज्ञ ( नडः ) प्रत्यय सेः-- 
यज्‌+न यज्ञ; प्रच्छ+न-प्रदन । 
ति (क्तिनि) प्रत्ययसे:-- 
शक्‌+ति शक्ति; गम्‌+ति=गति । 
या ( क्यप) प्रत्ययसेः-- 
विद्‌+या=विया; सग्‌+या=खगया । 
(ख. कठृवाचक् ) 
अक (रावुल ष्ठु) म्त्यय से 
+अक कारकं ; गे+अक-=गायक । 
श्न ( ल्यूट्‌ ) प्रत्यय से :-- 
नी=-नयन ; गह+अन=गहन । 
दा, स्थ, कृ, चर प्रत्यय सेः-- 
धन+दा=धनद, गह +स्थ-=गृदस्थः; ऊम्भ+ऊ-ङम्भकार, बन+चर्‌~बनचर्‌ 
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छ प्रत्यय से -- 

खप+अ-~सर्प ; दिव्‌ ( चमकना }+अ-=देव । 
ता प्रत्यय सेः-- 

दा+ता=दाता ; भुज्‌+ता=भोक्ता । 
उप्रत्ययसेः-- 

तन्‌+उ=तनु ; बन्धू+उनवन्धु । 
उक प्रत्यय से :-- 

स्यन्द्‌+उक~सिन्धु ; भिक्त+उक=मिश्चुक । 





ई (इन्‌) प्रत्यय सेः- 
त्यजै+ई=त्यागी ; दुष-+ई=दोषी । 
( ग. कमंवाचक ) 
चअ प्रत्ययसेः-- 
द्ध +अ=अर्थ। 
य प्रत्ययसे--- 
छ+अ~ृत्य ; शास्‌+अ~शिष्य । 
२ संस्कत कुत प्रत्ययो के योगसे बने विरोपण 
। [कि] भूतकालिक कृदन्त विरोपण 
तसेः 
भू+त=मूत ; मद्‌+त्त=मत्त 1 
न (ण) प्रत्यय नः-- 
खिदू+न=खिन ; ज+ण जीण । 


शब्द्-रचना 
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_ [ख बतंमानकालिक छदन्त विशेषण 
मान प्रत्यय सः-- 


विद्‌+मान=विदयमान; सेव्‌+मान सेव्यमान । ९ 
[गि] भावष्य कालिक श्रौर श्रौचित्यवोधक छृदृन्त विशोषण 
तन्य प्रत्यय सेः-- 
कृ+तव्य कर्तव्य; वच्‌+तव्य=वक्तव्य । 
श्रनीय प्रत्यय से :-- 
दश्‌+अनीय=दशंनीयः श्र.+अनीय श्रवणीय । 
य (यत्‌ › रायत्‌ , क्यप्‌ ) प्रत्यय सः-- 
दा+य=देयः पूज-+य पूज्य । 
। [घ] अन्य विशेषण 
भू+ई=मावी । लघ्‌+उ=लघु । नश्‌+वर ~नश्वर । दय+्ाट-दयाल ॥ 
[ङ] श्रन्य शब्द के साथ छृत्मरत्ययान्त का मेल 
कुम्भ+कर (कार) कुम्भकार । मनः+ह (दारी) मनोहारी । भुज्‌+गम्‌ 
(ग}=युजङ्ग । मनसि+जन्‌ (ज)=मनसिज । त-न (पर)=ृतत्र । 
सत्य्र्वद्‌ (वादी)=सत्यवादी । 

[च] उपसगं के साथ कृत्रत्ययान्त शब्द 
प्र+नम+क्ति~प्रणति । उत्‌+तृ+्त~उत्तीणा । व्रि+शवस+क्त विश्वस्त ॥ 
परि+श्रम+शिन =परिश्रमी। आ-+सद्‌+क्ति सक्ति । प्र+सद्‌+्त=प्रसन ॥ 

हिन्दी कृत पत्यय 
१. हिन्दी कृत प्रत्ययो के योग से बनी सज्ञे 
क. भावव्राचक -दिन्दी क्रियाके नाः का लोप करने च्रथवा ना" 
लोप करने के परचात्‌ आ, आई, आन, आप, आव, आपा, आस, ई, ओनी, 
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त, ती, न्ती, न, ना, नी, र, वट, ट आदि प्रत्ययो को जोड़ने से भाववाचक 
इदन्तीय संज्ञा बनतौ दे । जेसे- मार, दौड, खेलः छाया, केरा, पदा, 
लगान, पिसानः मिलाप; मिलाव. बुदापा; निकास प्यास. बोली दसी; लिखीनी. 
पिसोनीः बचत, खपत; घटती, वदती; वदन्ती; लेन होना, चलनी, मिलावट. 
चिह्ाहट, इत्यादि । 

ख. कतृ'वाचक- करिया के चिह नाःकोलोपकर आ, री, का, र, 
इया इत्यादि को जोढने से कतृ वाचक छृदन्तीय संज्ञं बनती द| जेसे-रभूजा, 
कटारी, उचक्का, फालर, धुनिया, इत्यादि । 

ग. कमंवाचक-क्रियाके चिद शाः कोलोप करना, नी, इत्यादि 
प्रत्ययो को जोढने से कर्मवाचक कृदन्तीय संज्ञां बनती है । जैसे- ओदना 
खेनी, श्रोदनी । 


1 


ड, करणवाचक- क्रिया के चिह नाः को लोप कर आ, आनी, ई, 
ऊ, ओरी, न, ना. नी, पा, इत्यादि प्रत्ययो को जोड़ने ने करणा वाचक करद्‌- 
न्तीय संज्ञां बनती द । जेते मूला, जता, मथनी रेता, भाड़, कसीर 


बेलन, वेलना, बेलनी, टकनी, खुरपी. इत्यादि । 
२. हिन्दी कत प्रत्ययां के योग से बने प्रिरोषण 


९ धि कः = 
क. कतृ त्राचक् विशपण- क्रियाके चिद नाः कालोप कर आऊ, 
आक, आका, आङ़ी, आल्‌, दर्यो, उला, ऊ, एरा, एत, एेया, ओढड, ओड़ा, 





क, क्कड़, टा, दार, ना,।वन, वाला, वैया, सार, दार, हारा, इत्यादि प्रत्ययो के 
जोड़ने से कतृ वाचक कदन्तीय विरोपण बनते ह । जेये- टिकाऊ, तैराक, 
लड़का, खिलाड़ी: फगड़ाल्‌, वदिरयोँ; सङ्यिल; षट्श्रा वेच; ट्टेराः फनैत, 
बटेयाः 





सोढा, चालक, जाचक; भुलक्कद़, चद; मालदार; रोना; लभावन, 
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पदवेया, मिलनसार, राखनदार, राखनदारा । 

1तक विशाखा -- ते विरोषणा दो प्रकार क होते दै 
एक भूत-कालिक, दूसरा वर्तमानकालिक । भूतकालिक कियायोतक कृदन्तीय 
विशेषण क्रिया से ना" हटाकर श्रा प्रत्यय जोड़ने से वनाये जते दै । जैने - 














पद्म, प्रोया, इत्यादि । वर्तमानकालिक करियायोतक कृदन्तीय विशेषण क्रिया 
से ना" इटाकर ताः प्रत्यय जोडने से बनाये जाते है । जेते - मरता, बहता । . 
कभी-कभी हुआ" भौ जोड़ा जाता द । जैसे--जाता ह्वा, पदा ह्म 
इत्यादि । 





~ भूतकालिक ओर वर्तमानकालिक विशोषण क्न्य शादि की 
विशेषता बताने के कारण व्यय भी हो जते ह । रेने अव्यय प्रायः द्विव 
थद्ते, खद्ध-खडे, सोते-सोते, 





दै । जेषे वटे, लेे-केदे, पदते 





होकर 
जागते-जागते, इत्यादि । 
तद्धित प्रत्यय 
हम वता चुके किसंज्ञा तथा विशेषण शब्दों के न्त में जो प्रत्यय 
लगाये जते द उन तद्धित प्रत्यय कहते ह श्रौर उनके मेल से बने शब्द 
तद्धितान्त कदलाते द । याँ पहले संस्कत तद्धितप्रत्ययान्त संजाओं का उल्लेख 
क्रिया जायगा । 
५ 4 4 प 4 
(१) संम्करुत तद्धित के योगसे बनी संज्ञ 
[अ] जातिवाचकं सन्ञाच्रों से वनी भाववाचक संज्ञाए" 
संस्कत की लल्यम जातिवाचक संज्ञाओं के न्तमें ता, त्व, अ, य श्रादि 
लगाने से भाववाचक संज्ञाप्‌ वनतं ह । जे गयु से प्रभुता, बन्धु से 
बन्धुता, मित्र से मित्रता; ग्रु से प्रभुत्व, बन्धु से बन्धुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, 
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सती से सतीत्व; सुनि से मौन, कुतुक से कौतुक, सुहृद से सौदा, पण्डित से 
पाण्डित्य, सखा से सख्य 1 

[आ] व्यक्तिव'चक संज्ञाश्रों से बनी च्रपत्यवाचक संज्ञा 
व्यक्तिवाचक संज्ञाओं म अ. य. रायन, द. एय, दक, इत्यादि के मेल से 
श्मपत्यवाचक संज वन जातो द । इनमें से एक सन्तान के अर्थमें तथा 
दूरं श्न्य च्र्भमें ती द! [क] सन्नान के शर में-जेमे- दशरथस 


दाशरथी. वसुदेव मे वासुदेव. चमित्र मे संमित्र, दिति से दैत्य, यदु से यादव, 





मनु से मानव, अदिति से च्रादित्य, प्रथा से पाथ. पाण्डु मे पाण्डव, कृन्तीसे 





पद से द्रौपदी, दुद्र से दौदित्र, जनकः से जानकी, 
नार मे नारायण, वदर ने वाद्रायण, राधा से राप्रेय, रेवती ने रेवतिक, 
चणक मे चाणक्य इत्यादि । [खं] न्य अथ में-जैते-- शिव से रव, 
शक्ति शाक्त, विष्णु से वैष्णव, रामानन्द से रामानन्दी इत्यादि । 


(२) संस्कत तद्धित के योग से व्रिरोषण से बनी संजा 
संस्कृत तत्सम विदोपणा याब्दो के न्त मेँ ता, त्व, तथा रा (रण) प्रत्यय 
लगाने से भाववाचक संजातं वनती द । जैमे--वृद्धिमान से बुद्धिमत्ता, मूर्खं 
से मूर्खता, लघु से लघुता, नघ्र से नम्रता, भीरु से भीरुता, मधुर से मधुरता; 
मूख से मूर, एक से एकत्व, वीर ने वरत्व; गुरु मे गौरव लघु से लाघव 


इत्यादि । 


(३) संस्कृत तद्धित के योग से संज्ञां से बने विशोषण 


संस्कृत की तत्सम संजा मं इक, य, मत्‌, बत्‌, (मतुप्‌), विन, मय, इत्‌, 





त, इल्‌, र, यई, इय, ईन, इन, निष्ट श्रादि तद्धित प्रत्यय लगाने से विरोषण 
। जैसे न्याय से नैयायिक, पुराण से पौराणिक, मुख से मौखिक; 
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ताल से तालव्य, अन्त से अन्त्य, प्राक्‌ से प्राच्य, ग्राम से ग्राम्य, बुद्धिसे 
बुद्धिमान, बुद्धिमती; श्री से श्रीमान्‌, श्रीमती; तेजस्‌ से तेजस्वी, मेधा, से मेधावी, 
प्रणय से प्रणयी; स्वर से स्वणंमय, जल से जलमय, आनन्द से श्रानन्दित, 
दुभखये दुःखित, पाख से पांसुल, मांस से मांसलः; पंक से पकिल, जटा से 
जटिलः तन्द से तुन्दिल; सुख से सुखर, मधु से मधुर; राष्ट्र से राषट्ीय; कुल 
से कुलीन, प्राम से भ्रामीणा; मल से मलिन; कर्म से कर्मनिष्ट, आदि । 














(५) कुचं अरन्य विशेषण मवत से भवदीय, अस्मद्‌ से मदीय, 
तद से तदीय, प्राचीन से प्राचीनतर, प्राचीनतम्‌, सेना से सैन्य, चोर से चौर, 
त्रिलोक से व्रैलोक्य, मरुत से मारुत, भंडार से भांडार, कुतूहल से कौतूहल 
इत्यादि । 

(५) कच अव्यय दा, तर, था, चित्‌, शः, शात्‌, तः इत्यादि प्रत्ययो 
से कं अव्यय भी वनते हे जैसे - एकदा, सर्वदा, सदा, कुचर, अत्र, सर्वत्र 
अन्यत्र, अन्यथा, सर्वथा, किचित्‌, कदाचित्‌; कमश, अल्पशः, फलतः, 
स्वतः, वस्तुतः, यथार्थतः इत्यादि । 


हिन्दी तद्धित प्रत्यय 

जिस प्रकार संस्कृत तत्सम शब्दों भँ तद्धित प्रत्ययो को जोढकर संज्ञां 
से संज्ञां तथा विद्ोषण आदि वनाये जाते हँ उसी प्रकार तद्धव तथा हिन्दी 
के शब्दों भ भी प्रत्यय जोड़कर संज्ञ चनौर विदोषण शादि बनाये जाते हे । 
तद्वितप्रत्ययान्त शब्द इस प्रकार विभाजित किये जा सकते ैः-- 

१. भावव्राचक तद्धितीय संज्ञाए --संज्ञाओं अथवा विशेषणो के 
शन्त में राई, ई, मा, पन, वट, हट, त, स, नी आदि प्रत्ययो के योगसे 
भाववाचक तद्वितीय संज्ञ बनती दै । जैसे-- ललाई; बुदापा; लड़कपन, 
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लिखावट, कड्आहटः; रङ्त, मिठास, चांदनी, इत्यादि । 

२. उनवाचक तद्धितीय संज्ञर्णँ- आ, वा, ई, क, टा, डा, डी, या, 
री, ली इत्यादि तद्धित प्रत्ययो के भोग से उनवाचक संज्ञा बनती हे । इस 
प्रकार की संज्ञा लघुता, श्ष्धापन अथवा छोटापन व्यित करती है। 
जसे - पिला, वद्वा, कटरवा; रस्सी, कटोरी, प्याली; बालक टोलक, रोगटा, 
डकड़ा ठंगङ़ी, खटिया, पटिया, कोटरी, बदुली इत्यादि । किन्तु श्ंगूटी चक्की, 

चंडी, छतरी, पटँची, इत्यादि ऊनवाचक नहीं दे । 

३. क्तु वाचक तद्धितीय संज्ञा _ आर, इया, ई, उ्मा, रा, वन, 
वाल, वाला, हारा, इत्यादि तद्धित प्रत्ययो के योग से करतु वाचक संज्ञां बनती 
ह । जैसे -खुनार, अदतिया, मुखिया, तेली, योगी, भोगी, कसेरा, सँपेरा, 
कोतवाल, ग्वाला, चुदिहारा, इत्यादि । 

भ. सम्बन्धतब्राचक तद्धिनीय संज्ञार्ण्--आल, श्रौती, ओटी, जा 
ठी, एल इत्यादि तद्वितीय प्रत्ययो से सम्बन्धवाचकर संज्ञां बनती दँ । जैसे-- 
ननिहाल, ससुराल, कटौती, वपौती, दथौटी, चमरौटी, भतीजा, भँजा, शंगीटी 
शगृटठी, नकेल, इत्यादि । 

५ संज्ञाश्रोंसे वने तद्धितीय विशेपण-- श्रा, आ्रादन, आदा, ई, 
ऊ, एरा, ए, ए, आ, एत, फेल, ओ, श्रो, का, ठा, तना, था, ना, रा, ल, ला, 
वाला, वां, सा, हर, ह, रा, हा, इत्यादि प्रत्ययो क संयोग से वेषण वनते 
है । जैसे-टंडा, भूखा, प्यासाद्‌, खिनदा, बनारसी, ददाती, पेट, गर्ज 











„ बजार, 
चचेरा, जै, घरेया, लदेत, बनेला, बीसो, मायका, छटा, इतना, कौथा, अपना, 
मौमेरा, दूसरा, पहला, पिच्छला, दित्लीवाल, रासवाला, पांचवांँ, उपासा, एसा, 
वैसा, दुतद्र, खनहरा, इकर, सुहा, इत्यादि । 


£. कु तद्धितीय अनव्यय--ओं, ए, तों, तक, न, व, भर, यो, सो, 
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तद्धित पत्यो से अव्यय बनते ह । जैते- कटो, जहो, देते, केते, 
कते, जेये, को, प्रदरो, भीतर तक, दून, अर, तव, घरभर ज्यो, परसो, 
इत्यादि [] 

७. संज्ञा से बनी तद्धितीय क्रिया कई शब्दो म आया, ला 
इत्यादि प्रत्यय लगाने से क्रियाँ बन जाती है । कुछ नामधातु अनियमित 
ह गनौर कृल्‌ ध्वनि-विदोषर क अनुकरण से बने है । जैसे-लाजसे लजाना, 
गरम से गरमाना, बति से वतियाना, रंग से रँगाना, चिकना इत्यादि । 

<. कमक क्रिया से वनी तद्धितीय सकर्मक क्रिया लदना 
से लादना, छोडना, विकना से वेचना, फटना से फाढना विरना से 
येरना, फंसना से फांसना, इत्यादि । 





इत्या 
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छ्टना से 





६. क्रिया से तद्धितीय प्रेरणाथक क्रियार्पै--लजाना, लजवाना, 
पीना से प्रिलवाना, लिखना से लिखत्राना, उना से उठ्वाना, कटना से कट- 
वाना, सोना से सुलवाना इत्यादि । 

१०. तद्धितीय सयुक्त क्रियार्--वोल उना, मार बैयना, सो उना, 
चुकना, देखा करना, कह डालना, दे देना, देने लगना जाने देना, इत्यादि 
तद्धितीय संयुक्त किया ह । 





उद्‌" कै प्रत्यय 
उदू माषाके जो शब्द हिन्दी भाषा्मे मिल-जुल गये दै उनमें उदू 
दी के प्रत्यय जोड़े जाते दै । अतएव यदं उर प्रत्यय से बने शब्दों का संक्षेप 
भे वणन क्रिया जाता दै । 
१. उदू की तद्धितीय भाववाचक संज्ञा गी, ई, आईअआदि 
शत्ययो के योग से बनती हँ । जैसे - जिन्दगी, वन्दगी, मर्दानगी, बुजुर्ग, 
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ताज्गी, .खदगृजी, उस्तादी, बेदयाई, बे-वष़्ाई इत्यादि । 

२. उदू की तद्धितीय कठ वाचक संज्ञाण--गर, गीर, ची, दार, 
बीन इत्यादि प्रत्ययो के योग से बनती हैं । जैसे--कारीगर, वा्ञागर, राहगीर, 
मशालची, जृमींदार , व्फ़दार, -खुर्दबीन इत्यादि । 

३. उदू की तद्धितीय सम्बन्धवाचक संजञर्णु-- आना, खाना, 
दान श्रादि प्रत्ययं के योग से बनती ह । जसे - जुर्माना, नयुराना, मशी 


खाना, ्रादमी, क्रलमदान, इत्यादि । 

ध. उदं के तद्धितीय विशेषण- संज्ञानं के अन्तम आना, ई 
,गीन, नाक, वान, मन्द्‌, वर, शादी, दार, वाज॒ इत्यादि प्रत्ययो कै योगसे 
उदु के तद्वितीय विदोषण वनते द । जसे--सालाना, इमारती, गमगीन, 
खृतरनाक, मिहरबान, अक्तलमन्द, ताक्रतवर, नादिरशादी रिदतेदार, दगावाज्‌, 
इत्यादि । 

विशेष्य से विशेषण बनाना 

एक प्रत्यय क स्थान मेँ दूसरे प्रत्ययो के लगाने, जोड़ने अथवा निकाल 
देने से विदोष्यसे विशोषण वन जते ह । दस प्रकार संस्कृत तथा हिन्द 
विशेष्य से बने विशेषण दिये जाते द । 

१. कृदन्त से बने विशेष्य से विरोपण- भय से भीत, गमन से 
गत, खेल से खिलाड़ी । 

` २. तद्धित से बने विशेष्य से विरोपण दथा से दयाल, कृपा से 
करपाल, समाज से सामाजिक, भारत से भारतीय, देश से देशीय, पेट से पेट 
इत्यादि । 
विशेषण से विशेष्य बनाना 
जिस प्रकार प्रत्ययो के परिवर्तन, संयोग अथवा वियोग से विशेष्य से 


राच्द्-रचन। 
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विशेषणा बन जाते है उसी प्रकार विशेषण से विरोष्य भौ बनते ह । 

१ छृद्न्त सर बने विशेषण से विशेष्य- हृत से हरण, स्तम्भित 
से स्तम्भ, भूत से भाव, लड़का से लड़ाई, ठ्टेरा से चट इत्यादि । 

२. तद्धितस बने विशोषण से विशेष्य- धनी से धन, आनन्दित 
से आनन्द्‌, मायावी से माया, गृरीवी से गरीव, शारीरिकसे शरीर, एेति- 
दासिक से इतिदास, इत्यादि । 

पुल्लिग विशेष्य से स्रीलिंग बनाना 

पग विशेष्य से स्त्रीलिंग विशेष्य बनाने के लिषएु ई, इया, नी, आईन, 
आनी, आ इत्यादि स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाये जाते दँ । जैसे- देव से देवी नर+ 
से नारी, कत्ता से कुतिया, ग्वाला से ग्वालिन, तेली से तेलिन, ऊंट से ऊँटिन, 
ऊंटनी, ठार से टकुरादइन, चचा से चचानी, जेट से जेठानी, वालक से 
बालिका इत्यादि । 

सख्रोलिंग विशेष्य से पुल्लिंग बनाना 

स्त्रीलिंग विशेष्य से पुर्टिग विशेष्य बनाने के लिए ओ, आ, आव, 
इत्यादि पुर्टिग प्रत्यय लगाये जाते ह । जैसे--बहन से बहनोई, ननद से 
ननदोई, भें से भसा, विषटी से विलाव, इत्यादि । 

प्रत्ययवत्‌ शब्द्‌ 

संस्कृत भाषा मे करई शब्द रसे हँ ज प्रत्यय के समान प्रयुक्त दोते है । 
असेः- 

अधीन- स्वाधीन, पराधीन । श्रन्तर-- देशान्तर, . भाषान्तर । 
अन्वित--दोषान्वित, करोधान्वित । रध्य त्त-- समाध्यक्, कोषाध्यक्ष । 
अतीत-- गुणातीत, अशातीत 1 श्नुरूप--गुणानुरूप, येोग्यतानुरूप । 
अनुसार कर्मानुसार, कमाजुसार । अथं --धर्मा्थ, समालोचनार्थं । 
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अर्थी --शिकषरथा, परमार्था । अक्रान्त--पादाकान्त, चिन्ताक्रान्त । 
तुर -परमातुर, कामातुर। अराल - शोकाकुल, चिन्ताकुल। आचार 
शिष्टाचार, पापाचार । आपन्न -स्थानापन्न, दोपापन्न । चअ।शय-- महाशय, 
जलाशय । आस्पद -- हास्यास्पद्‌, लजास्पद्‌ । श्राढ्य--घनाटव, गुखाढय । 
उत्तर लोकोत्तर, भोजनोत्तर । कर प्रमाकर्‌, दिनकर । कार _ प्रवन्ध- 
कार, भाष्यकार । कालीन-- समकालीन, तत्कालीन । गम्य-- बुद्धिगम्य, 
विचारगम्थ । ्रस्त--कचारग्रस्त, विवादयस्त। घा --विःवासघात, 
आत्मघात । ध्न कृतघ्न, शत्रुत्र । चर - जलचर, निशाचर । चिन्तक - 
भचिन्तक, दितचिन्तक । जन्य शरोधजन्य, अज्ञान-जन्य । ज ण्डज, 
पिण्डज। जाल- जगजाल, मायाजाल । जावी--श्रमजीवी, कष्टजीवी । 
दुर्शी- दूरदर्शी, कालदा । द्‌ जलद्‌, धनद । दायक -- सुखदायक, 
मङ्गलदायक । दायी-- सुखदायी, आनन्ददायी । धर-- मदीधर, पयोधर । 
धार कर्णधार, सूत्रधार । धर्म--कुलधरम, मेवाध् । नाशक-- 
कृमिनाशक, धननारक । नि--रमंनिष्र, कर्तव्यनिष्र । परायण-- 
धर्मपरायणः, कर्वव्यपरायणा । वुद्धि -घर्मबुद्धि, पुण्यवुद्धि । भाव-- 
मित्रभाव, दवेषभाव । भेद-पामेद, चर्धमेद । युत्त--श्रीवुत, धर्मत । 
रहित ज्ञनरदित, धनरदित । रूप--वायुरूप, मायारूप । शील-- 
धर्मशील, सहनशील । शात्ती--माग्यशाली, दिदवर्थशाली । श॒न्य--ज्ञान- 
शत्य, बुद्धिदयत्य । साध्य - दन्यसाध्य, कणसाध्य । स्थ गृहस्थ, तटस्थ । 
हर पापदर, रोगद्र । हीन-कर्मदीन, बुदिह्ीन । ज्ञ-- यर्जञ, सर्वज्ञ 
ठ॒लनःसूचक प्रत्यय -- तुलना क चरथ भँ तर तथा तम प्रत्ययो का 
मरयोग होता टै । इस प्रकार के प्रत्यय विरोपण म लगाये जाते द । जेसे-मधुर 
से मधुरतर, मधुरतमः, प्राचीन से प्रा्चनतर्‌, प्राचीनतमः; लघु से लघुतर, लघु- 
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तम, स्वच्छ से स्वच्छृतर, स्वच्छतम इत्यादि 1 

समास ओर उसके भेद अवतक हमने उन शब्दो का वर्णन 
कियाद जो एक घातु अथवा क्रिया में छत प्रत्यय लगाकर अथवा एक सिद्ध 
शब्द्‌ भं तद्धित प्रत्यय लगाकर बनाये जाते हं । इनके 
अतिरिक्त दो श्रथवा धिक सिद्ध शब्द्‌ मिलाकर भी 
नये शब्द बनाये जते दँ । जिस प्रक्रियासेरेसे नये 
शब्द्‌ बनाये दै जाते उसको सम।सं कते टै । समास छः प्रकारके दोते 
ह । (१) अव्ययी भाव, (२) तत्पुरुष, (३) कर्मधारय, (४ द्विग, 
(५) वहुतरीद शौर (६) न्द्र समास । समस्त शब्दो का सम्बन्ध व्यक्त करने 


समास श्रौर उसके 
मेद 


कीरीतिको विग्रह कते ह । हम निम्नलिखित पक्तये म समास-मेद्‌ का 
कमानुसार्‌ वन करेगे । 

{--्रव्ययीभाव समास--जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता 
दै, श्रौर जो समूचा शब्द क्रियाविशेषण अव्यय दाता टै उसे ्रव्ययी भाव 
समास कटते ट । संस्कृत में अव्ययी भाव समास का पला शब्द्‌ संज्ञा अथवा 
विशेषण होता दै। दिन्दी मँ संज्ञा तथा श्रन्य शब्द्‌-मेद्‌ की ष्रिरक्तिसेभी 
श्मव्ययी भाव समास वनता है । जसे :--. संस्कृत मे--यथाविधि, 
यावज्ञीवन, आजन्म, आजानु, प्रतिदिन, उपवरूल, ्नुकुल, अधर्म, निवित्र, 
दुर्भिक्ष, प्रत्यक्ष, समक्त, परोच्त इत्यादि । २. दिन्दा म--निधड़क, भरपेट, 
दअननजने टाथोदाथ, एकाएक, मनदी मन, बीचेवीच इत्यादि । ३. ञ्दू 
में- दर रोज्‌, बेशक, बखृवी, नाहक्र, सालदरसाल, इत्यादि । ४. मश्रत 
भाषा में- दरघड़ी, दृरदिन, बेकाम, वेखरके, इत्यादि । 

२--तस्पुरुष खमास-- जिस समास भे दूसरा शब्द प्रधान होता है 
उसे तत्पुरुष समास कहते टै । इस समास मँ पटला शब्द बहुधा संज्ञा अथवा 


व निवन्ध-कला 
वि 


विशेषण होता है शरोर इसके विग्रह मे इस शब्द के साथ कन्त चौर सम्बोधन 
कारका के अतिरिक्त रोप कारकं की विभक्तियां लगती हे । जैसे 
१. कमं तस्पुरुष-- स्वर्गपरा, जलपिपासु, द्माशातीत, देशगत, मनचोर, 
इत्यादि । २. करण तत्पुरुष--ईवरदत्त, त॒लसीक्ृत, भक्तिवश, मदान्ध, 
कष्टसाध्य, गुणटीन, गुणसम्यन्न, श्रकालपौडित, मनमाना, कपदन, 
संदमोंगा, मदमाता, इत्यादि । ३. सम्प्रदान तत्पुरुष- कष्णार्पण, देश- 
भक्ति, बलिपञ्य, रणनिमन्त्रण, विया, पाठशाला, टकुरखदाती, इत्यादि । 
४ अपादान तत्पुरुष--जन्मान्ध, रमुक्त, पदच्युत, जातिभ्र्ट, धर्म 
विमुख, भवतारण, गुरुभाई, इत्यादि। ५. सम्बन्ध तत्पुरुष-राजपुत्र, प्रजा- 
परति, राजमन्दिर, पराधीन, घुड्दौढ, अमचूर, गृगदौना, इत्यादि । ६. श्रधि- 
करण-तट्पुप- प्रामवास, निशाचर, कलाघ्रवीण, गृहप्रवेश, वचनचातुरी, 
जलज, आपबीती, इत्यादि । 














नाट -9. जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं 
होता उसे अलुक्‌ ममास कटते दै । जेसे--पाचस्पति, लेचर, मनसिज, युधि- 
षटिर, इत्यादि । २. जव तत्पुरुष समास का दूसरा पद्‌ एसा कृदन्त होता टै 
जिसका स्वतन्त्र उपयोग नहीं हो सकता, तव उस समास को उपपद्‌ समास 
कहते है । जेसे--मन्थकार, तटस्थ, जलद्‌, उरग, कृतघ्न, कनकटा, बटमार 
इत्यादि । ३. जिस ॒तत्ुरुष समास के प्रथम स्थान में उपसर्ग आता है उसे 
भ्रादि समास कते द। जेसे--परतिभ्वनि, अतिकरम, प्रगति, अतिब्रष्ि, 
इत्यादि ४. अभाव अयवा निषेध के अर्थ मे शब्दो के पूवं श्र जथवा अन्‌ 
लगाने से जो तत्पुर समास बनते हे उन नज. तत्पुरुष समास कहते 
दै । जेसे--अधर्म, अन्याय, अनिष्ट, अनवन, अधूरा, अरट्ट इत्यादि । 
५. धके योगसे वने समास भौ ततयुरुष समास होते टै । जसे - 
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वशीकरण, फलीभूत, स्पष्टीकरण । > 

ई-कर्मध।रय समास- जिस समासमं पूर्व षद विशेषण शौर उत्तर 
पद्‌ उसी विशेष का विशेष्य हो अथवा दोनो पद विशेषणा हों उसे 
कर्मधारय समास कते ह । इसके दो भेद ह एक विशेषतावाचक, दूसरा 
उपमान वाचक । 

१. विरोषतावाचक कर्मधारय जिस समास से विशेष्य.विरेषणा 
भाव सूचित दो उसे विरोषतावाचक समास कहते है । इसके सात भेद्‌ हे :-- 

[अ] ।वशेषण पूरवपद-- जिसमे प्रथम पद्‌ विशेषणा दोता है,। जैसे 
१. संस्कृत मे--मदाजन, यमागमन, सदूगण, परमानन्द, इत्यादि । २. 
हिन्दी मे--नोल गाय, काली मिर्च, खङ़ीवोली, भलामानस, इत्यादि । ३. 
उवं मे--खुशव्‌, वदवृू , इत्यादि । 

[ब] बिशपणौत्तर पद्‌ जिसमे दूसरा पद विशेषण होता है । 
जेसेः-- जन्मान्तर, पुरुपोत्तम, नराधम, सुनिवर, (पिछले तीन शब्दों का यदि 
विग्रह दूसरे प्रकार से करियाजाय तो तत्पुरुष समास होगे । जेसे--ुरुषोत्तम 
पुरुषो मेँ उत्तम) । 

[स] विशपणोभय पद्‌-- जिस दोनों पद विरोषण होते दै । 
जेसेः--नीलपीत, शीतोष्णा, यद्ाञ्चद्ध, लालपीला, मोटाताजा, इत्यादि । 

[द] विषय पवेपद्‌--धर्मबुद्धि (धरम विषयक वुद्धि) विन्ध्य पर्वत । 

[य] श्रन्यय पूवं पद्‌- दुर्वचन, निराशा, खुयोग, श्रधमरा, काल 
इत्यादि । 

[र] संख्या पूवं पद--जिस कर्मधारय समास भँ पहला पद लंख्या- 
वाचक होता दै श्रीर जिससे समुदाय का बोध होता है उसे संख्या-ूर्वपद कर्म- 
धारय कते द । इसी समस को द्विगु समास भी कते हँ । जेते त्रिुवन, 


चह निबन्ध-कला 


चप्पदी, चौबोला, चौमासा, सतसई, इत्यादि । 

लि] मध्यम पदलोपौ--जिस समास मेँ पले पद का सम्बन्ध दूसरे 
पद से बतलानेवाला शब्द अभ्याहत रहता टै उसे मध्यम पदलोपी अथवा ल्त 
५द समास कते दै । जेते - घृतान्न (चृत मिभ्रित अन्न), छायातरु (चाया 
प्रधान तरु), देव-त्ाह्मण (देव पूजक ब्राह्मण), ददी-वड़ा (दही में टवा हुच्ा 
बड़ा) गोवर-गनेश, जेवधंडी इत्यादि । 

२. उपमानव्राचक कर्मधारय जिससे उपमानोपमेय भाव जाना 








जाता दै उसे उपमानवाचक कर्मधारय कहते ह । इसके चार भेद दै- [य] 
उपमा पूेपद-जिस वस्तु कौ उपमादेते दै उसका वाचक शब्द जिस समास 
के श्रारम्भमें ता दै उसे उपमान पूर्वपद समास कदते टँ । जैसे चन्द्र 
खख, वजूदेद, घनदयाम, प्राणभ्रिय, इत्यादि [व] उपमानोत्तर पद-- 
चरणक्मल, राजि, पाणिपल्लव, इत्यादि । [स] अवधारणापूर्वपद 
जिस समास में पूर्वपद के अर्थं पर उत्तर पद्‌ का शर्थ अवलम्बित रहतादै उसे 
अवधारण पूर्वपद्‌ कहते द । जैसे--गुर-देव (यर दी देव), पुरुप-रल, धर्म-सेतु, 
बदधि-बल, इत्यादि । [द्‌] श्रवधारणोत्तरपद- जिस समास मँ दूसरे पद्‌ 
के अर्थं पर.पदले पद्‌ का अर्थः अवलम्बित रहता है उसे अवधारणोत्तर पद्‌ 
कहते है । जैसे--पाधु-समाज-प्राग (साधु-समाज रूपी प्रयाग) । 

४- द्विगु समास--पदले वताया जा चुका है कि जिस समास भे 
उत्तर,पद्‌ सुख्य ओर पूवपद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कते हं । 
जैसे त्रिभुवन, व्रिलोचन, त्रिलोक, षट्पदी, नवग्रह, पंसेरी, चौबोला, 
दुशन्नी, चवज्नी, अरजी, इत्यादि । 

^ न्द समास--जिस समास मे पव यर उत्तर दोनों पद प्रभान होते 
हैं उसे दन्द समास कहत दँ । यह तीन प्रकार का होता दै। १. इतरेतर 
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न जिस समास क सब पद रौर ससुच्चयवोषक से जड़ हए हों पर 
ससुच्चयवोधक क! लोप हो उसे इतरेतर दन्द कते दै । जैसे-राधा-ृष्ण, 
कन्द-मूलफल । तन-मन-घन । २. समाहार दन्द्र- जिस दन्द समास से 
उसके पदो के अथ के अतिरिक्त उसी प्रकार का श्रौर भी अर्थं सूचित दो उसे 
समाहार दन्द्र कते टै जैसे--आहार-निदरा-भय । (केवल आदार, निद्रा, भय ही 
नी, वरन्‌ प्राणिर्थो के सब धर्म) कपड़ा, लता, लट-मार, गोला-बारद्‌, इत्यादि । 
३. वैकल्पिक द्रनद्र--जव दो पद वा, अथवा आदि विकल्प सूचक समु- 
यवोधक द्वारा मिले हों ओर उस समुचयबोधक का लोप हो जाय तब 
उन पदों को समास का वेकल्पिक दन्द्र॒ कहते दै । जेसे--पराप-पुण्य, धर्माधर्म 
इत्यादि । दा-तीन, नौ-दस आदि जव संता के समान प्रयुक्त दों तव वैकल्पिक 
द्वन्द सममना चादिए । जैसे--भे नौ-दस को कच्छ नदी समभता । 
$--बहुत्रीद समास-- जिस समस में कोई भी पदं प्रधान नही होता 
श्रौर जो श्रपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशोषण होता है उसे बहुवरीह 
समास कते टे । दस समास के विग्रह मँ सम्बन्धवाचक सर्वनाम के साथ 
कर्ता ओर सम्बोधन कारको के अतिरिक्त शेष जिन कारको की विभक्तियां 
लगती टै उन्दी के नामों के अनुसार इस समास का नाम होता ह । याँ 
केवल उन्ही समासो के नाम दिये जाते हँ जो दिन्दी मे व्यवहत हते ह । 
जैसे--१. करण बहूत्रीह- कृतकार्य ( किया गया है कार्यं जिसके द्वारा ), 
दत्तचित्त ( दिया है चित्त जिसेने )। २. श्रपादान वह्नी निर्जन 
( निकल गया है जन समूह जिसमें से ), ३. सम्बन्ध बहुत्रीह--दशानन 
( दश मुँह ह जिसके ), सहल्वाहु, पीताम्बर, चक्रपाणि, तपोधन, पतिव्रता, 
कनफटा, बहुरुपिया, बुदा, नेकनाम, इत्यादि । ४. व्यधिकरण बहु- 
ब्रीह्‌-- प्रफुल कमल (खिले ह कमल जिसमे वह तालाव), इन्द्रादि, स्वरान्त, 
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त्रिकोन, सतखण्डा, पतमढ, चौल, इत्यादि । 

नोट--3. कमं पारय समास संज्ञा होते द, शरीर बहुर्‌ समास विशे- 
परण होते है । पीताम्बर जव पीले कपडे के अर्थ भँ ता है तव कर्मधारय है 
आर जब पीला ह वस्त्र जिसका वह मनुष्य" तव बहुव्रीट होता ह । पीताम्बर 
श्रीकृष्ण का विरोपण दै । २. जिस वहुव्रीह समास से विरह में दोनों पदों के 
साथ एक ही विभक्ति ्राती दै उसे समानाधिकरण बहरत्रीह कहते दै । 
जैसे--दशानन (दश ह सुख जिसके), सिरकटा इत्यादि । यदं दशानन केवल 
कर्ता कारकं टै। ३. जिस बहुव्री समास कर विग्रह में दोनों पदोंके साथ 
भिन-मिन्न विभक्तियाँ गती द उसे व्यधिकरण वहुत्रीह कते ड । जने 
चनद्रमौलि ८ चन्र है मौलि भे जिसके) इन्द्रादि, इत्यादि । यदं चन्द्रमौलि 
में कर्ती रौर अधिकरण कारक दोनों ट । . वहुव्रीह समासके षदोँंके 
स्थान श्रथवा उनके द्रथा कौ विशेषता के श्राध्रार्‌ पर उसके निन्नाङ्कित मेद 
होते हैः -क. विशोषण पद-- पीताम्बर मन्दबुद्धि, वद़पेटा, मियवोला, साफ़ 
दिल, बद्रंग, इत्यादि । ख, विशेषणोत्तर पद -शाकम्रिय कनफटा, 
इत्यादि। ग. उप मान पूर्वं पद्‌ - राजीवलोचन चन्द्रमुखी, इत्यादि । घ. विषय- 
पूवे पद--शिवशब्द ८ शिव है शब्द जिसका वह तपस्वी ), अ्रहमभिमान, 
इत्यादि । च. च्रवधारर पूर्वं पद्‌-- यशोधन तपोवल, विद्याधन, पञशचधन, 
इत्यादि । छ. मध्यम पदल्नोपी- करोकरिलकटा. मृगनेत्रा, गजानन, मुद्रा 
राच्तस, गावदुम, घुमुंहा, इत्यादि । ज. नज वहुन्रीह-- असार (सार नहीं 
है जिसका ), रदितीय, अनाथ, श्रकर्मक, इत्यादि । म~ संख्या पृवं पद- 
त्रिभुज, चतुष्पद, पानन, दशमुख, दुनाली, सतलड्धी, पंजाब. इत्यादि । 
र. संख्योततर पद--उपदश (दश के पास दै जो अर्थात्‌ नौ, स्यारह्‌ ) । 
2. सद्‌ वदत्रीद--सपुतर, सपरिवार, सादे, इत्यादि । ड. व्यतिहार बहू- 
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ज्ीट--युष्टाुष्ि, कदाकदी, इत्यादि । ट. दिगन्तराल बहुत्रीद--पश्चिमो 
ततर ( वायव्य ) दक्तिणा-पर्व, इत्यादि । त. अभ्यय पूर्वं बहुत्र निर्दय 
( गयी हई दै दया जिसकी ) विफल, विधवा, करूप, निर्भन, सुदल इत्यादि । 

समास कं सामान्य नियम--१. दिन्दौ समास जो पदलेसे बने है 
वदी भाषा मेँ प्रचलित द । शिष्ट लेखक नये शब्द नियमानुसार बना सकते 
है । २. एक समास मँ आने्राले शब्द एक ही भाषा के होने चादिए । इस 
नियम का अपवद्‌ भी दै । जेते -रेलगाद्, धन-दौलत श्रादि। ३. एक ही 
समास अर्थमेद अथवा पूर्वापर सम्बन्ध से करई प्रकार का होता दै । जैसे-- 
सत्यव्रत शब्द 'सत्य शौर व्रत" के र्थ मेँ दनद समास; सत्य ही बत" के 
चरथ मँ कर्मधास्य समास; (सत्य का वत" के थ मं तत्युरुष समास श्रौर 
सत्य दै वरत जिसका" के अर्थ मे बहुत्रीह समास टै । 

पुनरुक्त _शाच्द्‌_| उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास से बने हुए शब्दों के. 
श्रतिरिक्त किसी शब्द को दु्राने से भी शब्द बनते है । एसे शब्द तीन्‌ 
श्रकार के दोते दै । निम्नलिखित पंक्तियो भे इनका उल्लेख किया जाता है :-- 

[१] पर्ण॒पुनरुक्त--जव करई-एक शब्द्‌ एक ही साथ लगातार 
दो अथवा तीन वार प्रयुक्त होते ह तब उन सब को पूर्णं पुनरुक्त शब्द कहते 
है । फते शब्द कई प्रकार के दते दै । जेते -- 

[श्र] सज्ञा की पुनरुक्ति-(१. अतिशयता के अर्थ मे) दसी देसी, 
पानी-पानी इत्यादि । प्रयोग--वह शर्म से पानी-पानी दो गया । (२. वस्तुओं 
कै थक निर्देश के श्रं मे) घर-घर, रोम-रोम, वद वैद, कौड़ी-कौड़ी, इत्यादि + 
श्रयोग-कौड़ी-कौडी माया जोड़ी ।( ३. परस्पर-सम्बन्ध के अथ मै). 
मित्रमित्र, ठ्ठेर-यठेर इत्यादि । प्रयाग-मित्र-मित्र. का व्यवहार । ( ४. एक. 
जातीयता क अथः मं ) लढ़के-लढके, एल-एूल । भयोग- ल -शल' अलग 
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कर दो । ( ५. भिन्नता के अर्थः में ) च्रादमी-द्मी, बात-बात, रंग-रंग 
इत्यादि । प्रयोग-रंगरग के परल । ( ६. रीति के अर्थम.) पावय, 
लेटे-लोटे इत्यादि । प्रयोग न्व चलना । 

[ब] सवनाम की पुनरुक्ति-{ १, पतयेक के अर्थ भं ) श्मना- 
अपना, निज-निज । प्रयो ग--अपना-अपना सव चादते ह । (२.मिन्नताके 
अर्थ मं ) जो-नो, जिस-जिस, तिस-तिस, किस-किस, वही-वदी, सो-सो, कोई- 
कोई, कौन-कौन, क्या-क्या इत्यादि । जो-जो तुमने कटा वही भने सुना । 
( ३ न्यूनता के अर्थ मे ) कुद-कच । प्रयोगे ऊुदध-क्चछ सन रहा | 

[स] विशेषण को पुनरुक्ति (१. विभिन्नता के अर्थ मँ) कौन-कौन, 
क्या-क्या, किंस-किंस, जो-जो, कोरई-कोई, हरी-दरी, नये-नये इत्यादि । प्रयोग-- 
जो-जो ्रादमी ्राये दै उन्दे खिलादो । ( २. एक जातीयता ) बड़े-बड़े, 

. चछोटे-ढोटे इत्यादि । प्रयोग--दे-वडे आदमी कुसी पर वे । ( ३. अति- 
शयता के अर्थ में ) काले-कले, एले-दरले, ऊंचे-ऊँचे, इत्यादि । प्रयोग - 
ऊंचे-ऊंचे घर । ( ४ न्यूनता के अर्थम ) सद्र -खद्री, छट, इत्यादि । 
प्रयोग--उसके छोटे-छोटे पांव वड़े ख॒न्द्र ह । (५. क्रमके च्रथःम) 
एक-एक, दो-दो, चार-चार इत्यादि । भ्रयोग-एक-एक श्मादमी करके आया । 

[द] क्रिया की पुनरुक्ति-{( १. हट के अर्थे) वह श्रायेगा, 
श्रायेगा, फिर श्रायेगा । ( २. संशाय के अर्थं म ) त॒म आरयेगे, आरयेगे कहते 
दोः परन्तु आते नदी । ( ३. आदर इत्यादि के श्रथ मेँ ) आइए-आदणए, देखो- 
देखो, जाइए-जाहएु । ( ४. अन्य क्रियाओं की पुनरुक्ति) देखता-देखता, मारा- 
मारा, लिखते-लिखते, वचाये न वचेगा, उढाये न उठेगा । प्रयाग पूता- 
पूता आया हं । 

[य] क्रियाविशेषण की पुनरुक्ति--धीरि-धीरे, जव-जव, ऊपर- 
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ऊपर, पास-पास, अगे-च्रागे, अभी-अभी, इत्यादि । प्रयोग-यह कदी-कदीं 
पाया जाता है । 

[र] विस्मयादिवोधक अव्ययो को पुनरुक्ति- अरे अरे ! हाय- 
दाय ! राम राम! 

[न] विभक्तियुक्त पुनरुक्ति--आगे ही आगे, साथ ही साथ, कुल 
का कुल, घर का घर, वार का बाहर, कटां की कहाँ इत्यादि । प्रयोग-- 
तुमने वह पुस्तक कटं की कदी रख दी । 

[२] अपूर्णपुनरुक्ति शब्द्‌-रेसे शब्द दौ तियो से वनते है । 

[अ] दो सार्थक शब्दों के मेल से-(१) सज्ञा-जीच बचाव, 
हलचल, बाल-बच्चे, काम-काज, कांसा-बटरी, इत्यादि । (२) विशेषण-- 
खूला-लगढ़ा, एसा-वसा, काला-कल्टा, भरा-पुरा इत्यादि । (३) क्रिया-- 
सममनावरू मना, दिलना-डोलना, लडना-भिड्ना, इत्यादि । (४) अन्यय-- 
यँ वहाँ, जहाँ तहां, जेसे-तैसे, दार्वा, इत्यादि । 

[च] सार्थक श्रौर निर्थक शब्दों के मेल से-(१) संज्ञा-- 
टालमटोल, पृचताच, फाद्वाड्‌, भीडभाइ, इत्यादि । (२) व्रिशेषण-2ेदा- 
मेदा, सीधा-साधा, भोला, भाला, ठीक-टीक, इत्यादि । (३) क्रिया--देखना- 
भालना, रोना-धोना, हौना-हवाना, धोना-धाना, इत्यादि । (४) चअन्यय-- 
ओने-पौने, आमने-सामने, आस-पास, इत्यादि । 

[स] दो निरर्थक शब्दों के मेल र--्रटर-सटर, ्॑ट-सं, अगड़- 
बगढ़, टीम-टाम, ची-चपद्‌, द्रा क्रा, सटर-पटर, इत्यादि । 

[३] अनुकरणवाचक शब्द--[अ ] संज्ञा-भनभन, सनसन, 
चीची, गङ़गद़, पटपट, भनमन, गङ्गडाहट, भडमद़ाहट, इत्यादि । [व | 
विशोषण--गड़वदिया, खटपटिया, भडभद्िया, ` इत्यादि । [स] क्रिया-- 
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दिनदिनाना, सनसनाना, मिनमिनाना, पटपटाना, फननाना, इत्यादि । 
[द] क्रिया बिशेषश--मटपट, तदत, थरथर, दनादन, भदभद, 
-धड़ाधङ, इत्यादि । १ 

नाटय टय फिस, लवद्रधो, आदि श्रनर्गल शद कटलाते द । 
हे । ये प्रायः तीन 











सह चर शब्द-सदचर शब्द न्द्र समास से बनते 
भ्रकाएके होते दै । (१) विपरीतार्थं बोधक सहचर शब्द --आय-व्यय, 
जन्म-त्यु, जय-पराजय, जीवन-मरण, स्वर्ग-नरक, इत्यादि । (२) एकार्थं 
बोधक सहचर शाब्द्‌-बल-विकम, धन-दौलत, श्रद्धाभक्ति, जीव-जन्तु, 
मान+मर्यादा, मणि-सुक्ता, आकार-ग्रकार इत्यादि । (३) सजातीय सहचर 
शब्द--आदारःविदार, अन्न-वस्र, अल्र-शच्र, साज-वाज, वाजा-गाजा, रंग- 
ठंग; इत्यादि । 

सन्धि श्रौर उनके भेद | दो वर्गो के आपसे मिल जनेसे जो 
निकार होता है उसे सन्पि ते ट । दो वो क मिलने को संयोग भी 
कहते दै । संयोग श्रौर सन्धि मे यह भेद है कि संयोग मँ अन्तर नहीं बदलते 
अर्थात्‌ जैसे के तैसे बने रहते ठै; परन्तु सन्थि मे उचारण के अनुसार त्तर 
के मिल जाने पर उनके (अक्षरों के) रूपमे कु-न-कुच् परिवर्तन हो जाया 
करता दै । जैसे - पत्थर, टकर, लकंमी, इन्द्र संयोग द । धर्म्मार्थ, दिग्गज, 
निष्फल सन्धि ह । 

सन्धिके भेद्‌-( १ ) दो स्वरो क श्राप मं मिलने को स्वर सन्धि 
कहते द । ( २ ) व्यज्जन वण के वाद्‌ स्वर या व्यजन वर्णं आकर मिले 
तो व्यद्लन सन्धि होती है । ( ३ ) विस्म के साथ स्वर या व्यज्जन की 
सन्धि को विसर्ग सन्धि कहते द । 

[१] स्वर सन्धि- (१) दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घं हो जते हे । 
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जैसे (क) परम+अर्थ=परमा्थ; विया+अआलयवियालय । 
(ख) गिरि+इन्द्र=गिरीन्द्र; नदी+ईश~नदीश 
(ग) भानु+उदय=मानद्यः वधू+उत्सव =वधृत्सव । 

(२) अ. वा,आ्ा,के परेवा ईरदेतो दोनों मिलकर ए हो जते दे । 
जैसे : - देव+इनरदवेन्द्र; ' परम+ईसर=परमेदवर, महानद महेन; 
रमा+इश-~रमेश । 

(३) यदिश्चावाञ्माकेपरेउवाऊहोतोवे दोनों मिलकर ओ दो जाते 
ह । जैसे : - दित+उपदेश=दितोपदेश; जल+ऊमि=जलोर्मि; महा+ 
उत्सव महोत्सवः महा+ऊर्मि=महोमिं । 

(४) यदि श्रवाआकेपरेच्.दोतो वे दोनों मिलकर श्रर्‌ दो जते द । 
जैसेः- देव+कषि=देवपिं; मदा+षि=मदार्षि । 

(५) यदिअवाश्राकेवादषण्याेहोतो दोनों मिलकर रे हो जाते द । 
जैसेः--एक+एक एकैक; मत+एेक्य=मतैक्य; विदया+एव विय व; महा+ 
एरावत=मदैरावत । 

(६) यदिञवाश्राकेबादओयाश्रौ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते दै । 
जैसेः--जल+ओष-=जलौघ।; परम+तओौषध =परमौषध; महा+्रोषधि = 
मदौषधि; महा+्ौदार्य -महौदार्य । 

(७) इ या ई के परे यदि कोई असवर्ण स्वर आवे तो इ या ई बदलकर य्‌ 
हो जाता है । जैसेः -यदि+अपि=यद्यपि; अति+आचारः-अत्याचारः; 
अभि+उदय अभ्युदय; नि+ऊन=न्यून; प्रति+एक-प्त्येक । 

(८) यदिउयाऊः के परे कोई असव स्वर आवे, तो दोनों मिलकर व 
हो जाते है । जैसेः--अनु+अय अन्वयः; अलु+इत=अन्वित; अज+ 
एषण =अन्वेष्रण ¦ । 
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(६) यदि ए के प्रे कोई भिन्नस्वरहो,तोएटकेस्थानमें अय्‌ हो जाता 
दै । जेसेः--शे+अयन=शयन । 

(१९) यदि एेके परे कोई मिन्रस्वरहो, तो एके स्थान मं ्रय्‌ हो जाता 
है । जञेसेः - विने+अक~विनायक; गे+अक गायक । 

(११) यदिश्रोके परे कोई भिनस्वरहोतो श्रो के स्थान में अव हो जाताः 
दै । जैसेः--भो+अन=म्‌+अन+अन्‌ =मवन; ,पो+इत्र=प+अव्‌+त्र 
पवित्र; गो+ईश=ग्‌+अव्‌+ईश =गवीश । 

(१२) यदि श्रौ के परे कोई भिन्नस्वरो, तो श्रौ के स्थान मे श्राव हो 
जाता दै । जेतेः-पो+खक-प्‌+व्‌+्रक पावक, नौ +इक-=न्‌+मव्‌+ 
इक=नाविक; भौ+उक=म्‌+व्‌+उक = भावुक । 

[२] व्यज्जन सन्धि (१) तयादूकेपरेचया छहोञ्थवाजया भः 
दो,तोत्यादूकेस्थानमं कमस च्‌ ओर ज्‌ दो जाते दै । जैसेः-- 
उत्‌+चारण=उच्चारण । उत्‌+चिन् उच्छिन्न । सत्‌+जन=सजन । 

(२) यदि पद्‌ केञन्तमेंत्याद्‌ हो, श्नीर इनके परे वर्णहोतोत्‌या 
दूकेस्थानमं चो जातादै श्रीर श बदलकर छहो जाता दै। 
जैसे :--उत+िष्ट-उच्छि्ट । 

(३) यदि पद्‌ के अन्द्मेत्‌याद्‌्रीर इनकेषरेह हो,तो त्‌या दके 
स्थानमेंद्‌ ओरदहकेस्थानमें धहो जातादै। जैसे :--उत्‌+हत~ 
उद्धत । 








(४) पदान्त त्‌ के बाद यदि कोर स्वर आवे तो त्‌ बदलकर द्‌ हो जाता दै। 
जसे :--जगत्‌+ईश जगदीश; महत्‌+ओषध =महदौषथ । 

(५) यदि पद के रन्त भद्‌ होर इसकेवादन याम्‌ वे, तो दू 
विकल्प सेन्‌ में बदल जाता है। यदिइस दूके बाद मय यामात्र 


शब्दरचना 
पत्त 


अवेतोद्‌ सदान्‌ में बदल जाता है । जैसेः--तद्‌+मय~तन्मय । 
(६) यदि पद के अन्त मँ किसी वर्म का प्रथम अक्षर हो र उसके बाद मय 
अथवा मात्र आवे, तो वरी का प्रथम अक्षर श्रपने वर्म का पचम अक्षर 











हो जायगा । जेतेः--वाक्‌+मय=वाड मय; चित्‌+मय चिन्मय । 

(७) यदि त श्रौर थ के पहले ष वरण च्रावे, तो त ओर थ कमशः ट रौर ठ 
हो जाते ह । जेसेः--्ाकृष्‌+त= आष्ट, पषू+व पष । 

(=) यदि पद के अन्तमं क्‌ हो श्नौर इसके परे कोई स्वर श्रथवा किसी वर्म 
कातृतीयया चतुर्थ वणो, क्रिवाय,र, ल, व, इनमें से कोई अक्षर 
आवे, तो पदान्त का क्‌ बदल कर ग्‌ हो जाता दै । जैसे: दिक्‌+अन्त= 
दिगन्त ॥ वाक्‌+ आडम्बर -वागाडम्बर ॥ 

(६) यदि पद के अन्त में किसी वरग का प्रथम चरक्तर हो ओर उसके परे न 
यामहो, तो वर्ग का वह प्रथम अक्षर ्मपने वर्म का तृतीय अथवा 
प्म अक्षरो जातादै। जेते :--दिक्‌+नाग=दिढ नाग, दिग्नागः 
जगत्‌+नाथ~जगन्नाथ, जगदूनाथ ॥ र 

(१०) यदि नकेपूर्वच्‌ याज्‌ वं आव, तो न बदलकर ज दो जाता दै । 

जैसेः--यज्‌+न यज्ञ; याच्‌+ना=याचा । 

(११) मूके परे स्पश वर्णं आने से विकल्प से उस वर्म का पञ्चम शरक्षर 

श्थवा अनुस्वार हो जाता है । जैसेः--सम्‌+कल्प संकल्प या सङ्कल्प । 

(१२) पदान्त म्‌ के परे यदि अन्तःस्थ अथवा ऊष्म वर्णं आत्रे तोम्‌का 

श्रनुस्वार दो जाता है । जैसेः--सम्‌+हार-संदार । 

(१३) छ व्ण के पूर्वः यदि कोईस्वररटे, तोचकाच्छ हो जाता दै। 

जैसे --आ+ादन = आच्छादन । 

[३] विसगं सन्धि (१) यदि विस के परे च यादो, तो विसर्ग का 
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श्‌ दोजाता ह । जेसेः-निः+चल=निद्चल; निः+छल=निदच्ल । 

(२) यदि विसर्ग के वाद तयाथ हो, तो विसर्ग कास्‌ हो जाता है । जैसे-- 
मनः+ताप=मनस्ताप । 

(३) यदि विसर्ग के पते श्र दो ओर आगे किसी वरी का तृतीय, चतुर्थं 
अथवा प्म वरं क्रिवा य,र, ल, व, ह, इनमे से कोई वणं हो, तो 
विसर श्रौर पर्ववतां अ दोनों मिलकर ओ दो जते ह । जतेः-- 
मनः+योग=मनोयोग; तेजः+राशि=तेजोराशि । 

(४) यदि विसर्ग के पहले अ, आ को द्योडकर कोई दूसरा स्वर दो ओर रागे 
किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पचम वर्ण, य, र, ल, व, ह या अन्य 
कोई स्वर टो, तो विसर के स्थान मँ र्‌ दो जाता है । जेसेः-निः+धन= 
निर्धन; निः+गुणनिर्गुण । 

(५) यदि विसर्ग के पहले अ, रा को छोडकर कोई दूसरा स्वर रहे श्रौर श्रागे 
रहो, तो विसर्गकालोपदो जाता है श्रौर उसके पहले का हस्व स्वर 
ददो जाता दै। जेसे-निः+रोग नीरोग; निः+रस~नीरस । 

(६) यदि विसर्ग क पूव इ अथवा उ -हो श्र आगे क,ख श्रौरप, फ दो, 
तो विसम प हो जाता दै । जैसेः- निः+कपट निष्कपट । 

नोट-दुःख' शब्द्‌ का विसर ज्यो का त्यों रहता दै । 

(७) यदि विसर्गके वाद श्‌,षूयास्‌दोतो विसर ज्योंका त्यो रहता 
अथवा उसके स्थान में विसर्ग के आगे का वर्णं दो जाता है । जैसे-- 
निः+सन्देह-निःसन्देह या निस्सन्देह । 

(क) यदि किसी शब्द्‌ के आदिमेंस दो ओर उसके पटले श्र ओर्ाको 
छोककर कीर स्वर अयवा क्‌ यार्‌ अवे, तोस का हो जाता है। 
जेसेः--नि+सिद्ध निषिद्ध; वि+सम-=विषम । 
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सूचना-- सन्धि का सम्बन्ध संसत व्याकरण से है; अतः ` इसकी 
विवेचना यय पृ रूप से नहीं की गई है । हिन्दी मे द्ध संस्कृत शब्दों 
रौर सामासिक पदों का भी उपयोग होता है, इसलिए थोड़े से नियम यदय 
पर प्रदर्शित क्रये गये ह । 











दसर्व अध्यायः 

हिन्दी भाषा ज्ञा रव्द-ममूह 
प्यक भाषा भं शब्दों का अत्यधिकं महत्व हाता दै । शब्दों से भाषा 
अनुप्राणित होती दै ओर उसकी "लोकप्रियता वदती दै । श्रतएव 
किसी भाषा का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी शब्दावली पर 
विचार करना अत्यन्त श्रावर्यक दै । जव हम दिन्दी-मापा कौ शब्दावली पर 
विचार करते द तव हमें पता चलता है कि उसमें कई भापा््रो के शब्द घुल- 
मिल गये टै । यह बात केवल हिन्दी के दौ सम्बन्ध मे नहीं कही जा सकती; 
शब्द्‌-समूह की दृष्टि से प्रत्येक जीवित भाषा एक प्रकार से खिचडी ही होती 





दै । श्रतः श्नन्य समस्त भाषां के समान ही दिन्दी शब्द्-समूह मेँ श्रनेक 
जीवित तथा मृत भाषाओं के शब्द पाये जते द । 
दिन्दी शब्द-समृह का वर्गीकरण 

श्रपनी सुव्रिधा के ्रनुसार दम हिन्दी शब्दसमूह को चार श्रेणियो मेँ 
विभक्त कर सक्ते टै :-- 

(१) र्य भायां क शब्द्‌; (२) अनार्य भावा के शब्द; (३) 
विदेशी मापा के शब्द, ओर (*) प्रान्तीय भाषाओं के शब्द्‌ । 

१. श्राय मापान्रों के शञ्द- हिन्दी शब्द-समूह्‌ मँ उन शब्दों की 
संख्या सव से अधिक दै जो प्राचीन आर्यं भापान्रों से सम्बन्ध रखते दै। एसे 
शब्द्‌ तीन प्रकार के ठै तत्सम, अर्थ तत्सम ओर तदभव । 

(क) तत्सम शब्द््‌-सादित्यिक हिन्दी मं रेते शब्दों कौ संख्या 
अत्यधिक है जो श्रपने विद रूपम संस्कत भाषा से च्राये 1 इन शब्दों 
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को म तत्सम कते दै । आधुनिक सादित्यिक दिन्दी मे तत्सम शब्दो कौ 
संख्या वदती जा रही ट । भि, स्वाम, वत्स, पिता, भ्राता, रात्रि इत्यादि 
तत्सम शब्द्‌ टे । 

(ख) अधे तत्सम श्द्‌-ङच रसे संत शब्द है जो प्राृत- 
भाषा बोलनेवालों के उचारण से विगङ़ते-विगढ़ते विकृत दो गये हँ । एसे 
संसृत शब्दो को ्र्धं तत्सम कहते है । कारज, अ्रच्छर, रात, दई करमशः 
कार्य, अक्तर, रात्रि ओर दैव के अधं तत्सम रूप द । 

(ग) तदभव शब्द--साधारण बोल-चाल मेँ हिन्दी भषा-भाषी एसे 
शब्दों का प्रयोग करते दै जो प्राचीन शरार्य भाषाश्च से मध्यकालीन भाषाओं 
भँदोते हुए चले आरे टं । व्याकरण के विचार से एसे शब्द तदभव 
कहलाते टं । तद्धव शब्द या तो सौधे प्राकृत से हिन्दी भाषा मे आगये हं 
या प्राकृत द्वारा संस्कृत से निकले दे । राग, कान, काज, पंख, राय, खेत, 
किसान इत्यादि शब्द तद्धव ह । 

बहुत से शब्द तीनां रूं मं मिलते ह, परन्तु करई शब्दो के सव रूप 
नहीं पाये जाते । दिन्दी के क्रिया-शब्द, प्रायः सव के सव, तद्धव दै । यदी 
दशा सर्वनामों कीभीदै। 

तत्सम रौर तद्भव शब्दो म रूप की विभिन्नता के साथ-साथ अर्थं 
की विभिन्नता भी होती दै । तत्सम शब्द प्रायः सामान्य अर्थ मे आता दै 
श्नौर तद्भव शब्द विरोष र्थ मै; जेसे-स्थान ओर थाना । कभी-कभी तत्सम 
शब्द्‌ से गुरुता का श्रथ निकलता है ओर तत्सम से लघुता का । जैसे-- 
दशन ओर देखना । इसी प्रकार तत्सम के दो अर्थो मे से तद्धव से केवल एक 
ही र्थ सूचित होता है । जैसे--वंश का अथ है कुटुम्ब ओर वांस; पर्व 

नास से केवल एक ही अर्थं का बोध होता दै । 
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२. नायं माषा्नो के शब्द- दन्दो भाया भे बहुत से रेते भी 
शब्द्‌ पाये जाते है जो प्राचीनकाल भ भारत के आदिम निवासियों की बोलियं 
सेलेक्िये गये थे। इन शदो को देशज कहते है 1. पेट, कोड़ी, कौडी, 
पगड़ी, खिड़की, डोगी, म इत्यादि शब्द्‌ देशज ह । 

३. विदेशी भाषाश्नों के शब्द- सकद वर्पो से विदेशी शासन भं 
रहने के कारण हिन्दी पर कुच विदेशी भाषां का भी प्रभाव पड़ा है । यह 
प्रभाव दो श्रेणियों मेँ विभक्त किया जा सकता है :-(१) सुसलमानी श्नौर 
८२) यूरोपीय । 

[१] खुमलमानी प्रभाव--१००० ई० के लगभग मुसलमानों ने 
उत्तरी भारत के अधिकांश भाग पर अपना श्रथिकार जमा लिया था । अतः 
उनकै प्रभाव से तत्कालीन हिन्दी भें बहुत से शब्द सम्मिलित हो गये थे । 
रासो तक मँ फ़रसी शब्दों की संख्या कम नदी है । इससे ज्ञात होता दै 
किं हिन्दी में विदेशी भाषा के शब्दों की खपत पलेसे ही प्रारम्भ हो गयी 
थी । ज्यो-ज्यो सुसलमानों का प्रभुत्व बद्ता गया त्यो-त्यो उनकी भाषाओं 
(रवी, फारसी, तकी) के भी शब्द्‌ भारतीय भाषाय मं जते गये । अठा- 
रवी शतान्दी तक तो गव की बोली मेँ भी विदेशी शब्दों का प्रचलन हो 
गया था । एसी दशा मं हिन्दी सादित्य का शब्द्‌-समू द्‌ उनसे अद्कता नरह 
सका । फल-स्वरूप हिन्दी में इस समय अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाके 
बहुत से शब्द पाये जाते हे । ॥ 

क. श्रवो भाषा के शव्द्‌--एतराज्‌, सिफारिश, अदालत, मुक्रदमा, 
माम, अदना, माण, आदत, वाद, फुरसत, दक्र, श्रसवाव, हकीम, ्जनवी, 
इक्म इत्यादि । ख. फारसी भाषा के शब्द-्रादमी, दूकान, चाक 
कमर, शमे, होश, त्ाज्ाद, जोर, गुल, दरवार, निशान, अरमान, दोस्त, रास्ता, 
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सून इत्यादि । ग, तुर्की भाषा के शब्द्- तोष, लाश, तमगा, कोतल, 
उदू, वावर्ची, अलमारी, कुमक, क्रावृू, क्रालीन, अगा इत्यादि । 

[र] यूरोपीय प्रमाव--यवन काल मेही भारत के धन-धान्य पर 
यूरोप-निवासि्ो की ष्टि पड़ शरोर लगभग १५०० ई० से उन्दोनि व्यापार 
के वहाने भारत को अपनाना आरम्भ कर दिया, किन्तु तीन सौ वर्षं तक 
हिन्दी भाषा-भाषी उनङे सम्प से विसुख रहे । जव सुगृल साम्राज्यकी 
नीव जर्जर हो गयी जर च॑र शासन का प्रादुर्भाव इश्मा तव हिन्दी सादित्य 
विदेशी भापा कै प्रभाव से अ्रूता न रह सका । फलतः उसमे पोच्छुंगीज्‌ 
तथा श॑गरेजी शब्दों ने श्रपना स्थान बना लिया । 

क. पोच्युंगोज के शब्द्‌-कमरा, नीलाम, गिरजा, फर्म, पादरी, मेज्‌, 
गोदाम इत्यादि । ख. भर जी के शाब्द प्रेस, कलेक्टर, काडंसिल, थियेटर्‌, 
टिकट, मास्टर, स्कूल, रजिस्टर, रेल, रेन, बटन, इंच, बाल, लान, फुट, फंड, 
विल, टेनिस, पैंसिल इत्यादि 1 

५, प्रान्तीय भाषां के शाडद्--इन शब्दों के अतिरिक्त मराठी 
शोर गला से मी कुचं शब्द दिन्दी भँ आये दै । 

क. मराठी के शब्द- प्रगति, लागू, चाल, वाडा, वाजू इत्यादि । 
ख. वगता के शच्द--उपन्यास, प्राण-पण, चूडान्त, भद्र लोग, गत्य, 








नितान्त, इत्यादि । 

इस प्रकार हम देखते हँ किं टिन्दी शब्द-समूह पर करई विदेशी भाषाश्रं 
का प्रभाव पड़ा टै श्रौ उससे नवीन विचारों को सूतिं मिली दै । अव हँ 
अथं की टष्टि से हिन्दी शब्द-समूह पर विचार करना चादिए । 

एक शब्द्‌ के लिए उसी अर्थ मेँ जो दूसरे शब्द्‌ श्रते हैँ उन्दे प्रतिशब्द 
अथवा पर्यायवाची शब्द्‌ कते दै । भ्रतिरान्द दारा रथै ओर व्याख्या करने 


च निवन्ध-कला 


अँ बड़ी सुविधा होती है, किन्तु ध्यान रखना चादिए किं लिखते समय प्रति- 
शब्द्‌ मूल शब्द्‌ से अधिक सरत ओर व्यावहारिक हो । यह भी न भूलना 
चादिए कि विष्य का प्रतिशब्द विशेष्य ओर विशेषणा 
पर्यायवाची दाब्द्‌ धि त 
का विशोषण हो । एक वात श्रौर है । प्रत्येक भाषा मेँ 

बहुत ति शब्द देसे होते दै जिनका मोरा अर्थतो एक ही होता दै, किन्तु 
उनके तात्पर्य भिन्न हेते है । हेली दशा मे यदि एक शब्द के स्थान पर 
विना सोचे-समभे, दूसरा शब्द रख दिया जाय तो पाठकके हृदय मँ एक 
खरक-सौ उत्प दो जाती है । सफल रचनाकार को फेम शब्दो का द्यश्रय 
लेना चादि जो प्रसंगानुसार ओर उसकी विचारधारा के सच्चे प्रतीक हें । 
उसे सदेव यह स्मरण रखना चादिए कि प्रत्येक शब्द किसी विचार का 
प्रकाशक होता है श्रौर उसके भाव के साथ बहुत से सहचर भाव रहते है । 
विदोष-विशोष स्थान पर विदोप-विरोष सहचर भाव का उद्य दोता दै । चिन्ता 
शक्ति की ब्रद्धिके साथ-साथ नवीन विचारो के प्रकाशना नये शब्दों का 
प्रयोजन होता है । सहचर भावो से पुराने शब्दो से नये शब्द वनते है श्मौर 
चिन्ताके प्रकाश के निमित्त उन शब्दों का व्यवहार होता है । कटने का तात्पर्य 
यद दै कि किरी ब्द को प्रयोग करने से पहले उसका श्र्थ सममः लेना 
मावस्यक दै । यँ कुच पर्यायवाची शब्दों के नमने दिये जते दँ :-- 

भङ्ग विमद, शरीर, मूर्ति, वयव दे, कलेवर, गात्र, तन, 
काय, वपु । 

श्रभ्नि-आग, वहि, पावक, अनल, वैदवानर्‌, जातवेद, रोदितादव, 
वायुसख, दहन, हव्यवाहन, इताशन, दव, ऊष, धूम्रकेतु, ज्वलन, कृशानु । 

[ जल कौ अभिको वड्वान्नि, जंगल की अमि को दावामि तथा पेटकी 
अमि को जठरामि कहते दै । ] 
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श्रसुर-- दनुज, दानव, दत्य, राक्तस, इन्द्रारि, निशिचर, निशाचर, 
रजनीचर, तमीचर, मनुजाद । 

अनुपम अपूव, अनोखा, अद्‌भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल । 

श्रमृत- पीयूष, सुधा, श्रमिय । 

छरण्य - जंगल, विपिन, वन । 

छमश्व-- वाजि, हय, घोटक, घोड़ा, बाह, सैन्धव, तुरङ्ग, गन्धर्व, 
रविपुत्र । 

आंख-- नेत्र, लोचन, नयन, चश्च, दग, अक्षि, चख, दीदा । 

श्माकाश- यौ, व्योम, अभ्रक, गगन, अभ्र, अम्बर, नभ, अन्तरिक्त, 





ख, ्रासमान, अनन्त, पुष्कर, शल्य, अनङ्ग, दिव, वियत । 

अआनन्द्‌-- मोद, प्रमोद, हर्ष, श्रामोद, सुख, विदार, चेन, प्रसन्नता, 
आद्‌ 1 

इच्छया-- आकांक्षा, ईप्सा, उत्कण्ठ, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, 
लालसा, स्पा, ईहा, वाञ्छा, लिप्सा, काम । 

इन्द्र-- सुरपति, शचीपति, मधवा, पाकशासन, शक्र, पुरन्दर, वासव, 
पुरद्रत, मेघवाहन, पाकरिपु, जिष्णु, महेन्द्र, देवराज । 

इन्द्राणी -- शची, पुलोमजा, इन्द्रवधू , रे्द्री, शतावरी, जयवाहिनी, 
मादेनद्री । 

कपड़ा- वस्र, दुकूल, पट, वसन, अम्बर, चौर । 

कमल--शम्बर, पारिजात, सरोज, जलज, अम्भोज, अन्ञ, महोत्यल, 

` -पङ्कज, अरविन्द, उत्यल, पद्म, जलज, कज, राजीव, शतदल, अम्बुज, कोक- 

नद्‌, इन्दीवर, अम्भोरुट, क्वलय, पुण्डरीक, पङ्करुह, सरसिज , नलिन, सरसी- 
खट, तामरस, वारिज, पाथोरुढ । 


र निवन्ध-कला 


[नोट तालाव अथवा जलवाची शब्दों ॐ ्रागे “जः जढने से कमल 
वाची शब्द बन जाते ई | 

कामदेव-कुशमेश, मदन, मन्मथ, मार, कन्दर्प, अन्ग, प्श, 
शम्बरारि, मनसिज, पुष्पधन्वा, स्मर, मनजात, पुष्पचाप, रतिसखा, नन्दी, 








मनोभव, रतनु, आत्मज, आत्मभू, पुहुपचाप, कबन्ध, काम, कुसुसवाणा, 
मीनकेतु, रतिपित, विश्क्रेत, मनोज, मयन । 

किरण--मरीचि, मयूख, श्रंशु, कर, रदिम, किरन । 

कुबेर किलरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिष, राजराज । 

करोध-करोप, अमर्ष, रोष, गुस्सा । 

गणेश--लम्बोदर, 'एकदन्त्‌, मूषकवाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, 
गणपति, विघ्रनाशकर, भवानीनन्दन, महाकाय, विन्तराज, धूम्रकेतु, मोदक-प्रिय, 
मोददाता, जगवन्य, विदावारिधि, गणाधिप, गिरिजानन्दन, गौरीुत । 

गंगा--जाहवी, देवनदी, खुरसरि, भागीरथी, मन्दाकिनी, देवापगा, 
भ्रवनन्दा, त्रिपथगा, युरधुनी, सुरापगा, नदीश्वरी, विष्णुपदी, देवनदी । 

घर, गेह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, मन्दिर, रयन, आय- 
तन, आवास, शाला, निलय, धाम, श्रालय, श्नोक, निकेत । 

चतुर विज्ञ, दश्च, प्रवीण, निपुणा, पदु, नागर, सयाना, कुशल, योग्य, 
दोशयार । 

चन्द्र--चांद, इन्दु, चन्द्रमा, ओओषधीश, द्मां, युध, राकापति, 
द्विजराज, विधु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, सारङ्ग, निशाकार, तारापति, 
मयङ्क, निशापति, रजनीपति, छपानाथ, सोम, खगाङ्, कलानिधि, शशाङ्क । 

चाँद नी--चन्दिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चन्र मरीची, अमृततरङ्गिणी । 

जलल--नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, , जीवन, वारि, पय, 


टिन्दी भाषाका रब्द-समृह 
१६८ 


भ्त, घनरस, मेषपुष्य, सरवसुख, कबन्ध, रस, पाय, शम्बर, अप्‌, सार, 
पानीय, वन । 

यमुना--सूर्य-सुता, सूर्यतनया, कालिन्दी, अर्कजा, तरणिजा, कृष्णा, 
रविता, यमुना, रवितनया, रविनन्दिनी । 

दास--अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर्‌, भृत्य, किङ्कर, परिचारक । 

दुःख--पीडा, व्यथा, कण्ट, सङ्कट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, 
यन्त्रणा, खेद, क्लोम, विषाद, सन्ताप, उत्यीडन । 

दुर्गा चण्डिका, श्रमया, कालिका, शाम्भवी, कुमारी, कल्याणी, 
कामाक्ता, रोदिणी, सु भद्रा, महागौरी, चामुण्डा, सिंहवाहिनी, वागीदवरी, 
धात्री, अजा । 

देवता - सुर, अमर, देव, निर्जर, विलुध, त्रिदश, आदित्य, गीर्वाण । 

धन-- रव्य, वित्त, सम्पदा, विभूति, दौलत, सम्पत्ति । 

नदी सरिता, तटिनी, अपगा, निम्नगा, निर्मरणी, कुलङ्कषा, जल- 
माला, श्ापगा, नद, तरङ्गिणी । 

नरक--यमालय, यमलोक, यमपुर, दुर्गति, सङ्घात, रौरव । 

नौका नाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, पठावनी, तरी, बेडा, डगी, 








बनवादन, पतङ्ग । 
पल्नी- भार्या, दारा, सहधरिणी, गदी, वधू , बहू, कलत्र, प्राणप्रिया, ' 
बह्मा, तिय, त्रिया, जोय, वामा, वामाङ्गी, तिया, शर्धान, कलत्री । 
पति- भत्ता, वम, स्वामी, बालम, अधिपति, भरंतार, आर्य, ईश । 
पवन--हवा, वायु, समीर, मारुत, वात, वयार, अनिल, ्रकम्पन, 
समीरण, जगत्प्राण, पवमान, प्रभजन, नभ्रा, खगवाहन । 
पक्ती- विहग, विहङ्ग, खग, पेरू, परिन्द, चिदया, शन्त, अण्डज, 


1 = निवन 
पतङ्ग, द्विज, शकुनि ॥ 

पवेत-भूषर, शेल, अचल, मदीधर, गिरि, नग, भूमिधर, महीधर, 
मेरु, तङ्ग, अदि, पदाद्‌ । 

परिडित--खधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण । 

पत्थर भ्रस्तर, पाषाण, उपल, अम, पाटन 1 

पावंती-उमा, गौरी, ईश्वरी, शिवा, भवानी. सद्राणी, अम्बिका, आर्या 
दुर्गा, अपर्णा, सर्वमङ्गला, गिरिजा, सती शेलसुता, अभया, रतित्रता । 

पुत्र--तनय, सू नु, सुत, बेटा, लड़का, श्रात्मज, नन्द, पूत । 

पुत्री-तनया, सुता, बेटी, लडकी, आत्मजा, दुदिता, नन्दिनी, तुजा 1 

परथ््री- भू, इला, भूमि, पुहुमि, धरा, रत्नावली, उर्वी, वखुमती, धरती, 
धरणी, वसुधा, स्यामा, वीजपरस्‌ , वसुन्धरा, अवनि, मेदिनी, क्षोणी, क्षिति, 
जगती, धरित्री । 

भ्रकारा-- प्रभा, छवि, य.ति, ज्योति, चमक, विकाश । 

पुष्प--शूल, सुमन, कुसुम, प्रस्‌ न, मजरी, लतान्त । 

प्रौज- येना, चम्‌, दल, कटक,* अनी । 

बाण--तीर, शर, विशिख, ग्राग, शिलीमुख, नाराच, इष । 

विजन्नी--चबला, चपला, विद त, सौदामिनी दामिन, घनादाम, तडितः, 
चटा, बीजुरी, क्षणप्रभा, घनवही, सम्पा, अशनि । 

मह्या आत्मभू , स्वयंभू , चतुरानन, पितामह, दिरण्यगर्भ, लोकेश. 
विधि, विधाता, सषा, प्रजापति, अव्जयोनि, कमलासन अज, कर्तार, विरि, 
श्रण्डज, सदानन्द, प्रजाधिप, नाभिजन्म । 

भौरा मधुकर न्रमर, खङ्ग, षट्पद, अलि, द्विरेफ, भवर, मधुप । 

मछली-- मत्स्य, शकुली, भख, . मीन, मकर मगरी, जल- 
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जीवन, अण्डज । 
दादे क--शम्भु, ईश, पञपति, शिव, मदेशर, शङ्कर, चन्रशेखर्‌, भव, 

भूतेश, गिरीश, हर, पिनाकी, मदनारि, कपी, शितिकण्ठ, वामदेव, त्रिलोचन, 
कैलाशनाथ, भूतनाथ, नीलकण्ठ, गिरजापति । 

मेध--अभ्र, धाराधर, बलाहक, घन, जलधर, वारिद, जीमूत, बादल, 
नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर, पुरजन, जयजीवन । 

[ नोट--जलवाची शब्दों के श्रागे द" या धरः जोढने से मेधवाची 
शब्द बनते दै] . 

माक्त- मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, अपवग, परमधाम, परमपद । 

यम-- सूर्यपुत्र, जीवनपति, अन्तक, धर्मराज, कोपन्त, शमन, दण्डाधर, 
कीनाश, कृतान्त, श्राद्धदेव, जीवितेश, यसु ना-प्राता, हरि । 

रात--शवरी, कादम्बरी, निशा, रेन, रात्रि, रजनी, यामिनी, निशीथ, 
त्रियामा, विभावरी, तमिला, तमसा । 

राजा-- छप, भूष, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, 
नरेन्द्र, सम्राट । ॥ 

लक्ष्मी- कमला, पद्मा, पद्मासना, रमा, हरिप्रिया, इन्दिरा, लोकमाता, 
कीरोदतनया, ससुद्रना, भार्गवी, श्री । 

विष्ु--गरुढध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विदवम्भर, सुन्द, 
नारायण, हृषीकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविन्द, लक्ष्मीपति, विधु, विव 
रूप, जलशायी, वनमाली, उपेन्द्र, पीताम्बर, चतुय ज, मधुरिपु । 

सव- सर्व, समस्त, निखिल, अखिल, सकल, समग्र, पूर्णा, सम्पू । 

समृद्र--सागर, जलधि, पारावार, सिन्धु, नीरनिधि, उदधि, नदीश, 
पयोधि, अव, पयोनिधि, रलाकर, न्धि, वारीश, जलधाम, नीरधि । 
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[नोट-जलवाची शब्दों के श्रागे धि" श्रथवा निधि" जोडने से सागर 
चाची शब्द बनते हे ।] 

समृह-समुदाय, निकर, बृन्द, गण, संघ, पुज, राशि, समुचय, कलाप, 
यूथ, दल, भुंड, मण्डली, टोली, जत्था 1 

सरस्वती--त्राद्मी, भारती, भाषा, वाचा, गिरा, वाणी, शारदा, इला, 
वीणापाणि, वागीश, महादवेता, विधात्री, श्री, ईदवरी, वागेदवरी । 

सर्प--अदि, भुजङ्ग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग, सपर । 

सोना--खवणं, स्वर्ण, क्न, हाटक, कनक, दिरण्य, टेम, जातरूप, 
चामीकर । 

सूरय मार्तण्ड, दिनकर, रवि, चायानाथ, भास्कर, मरीची, निदाघकर, 
प्रभाकर, कमलबन्धु , सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, श्रादित्य, अकं, भानु, 
्ंदयमाली, ग्रहपति, सहां, तरणि । 

सिंह--शारदूल, व्याघ्र, पचमुख, खगराज, वनपति, मृगेन्द्र, केशरी, 
केहरि, हरि, पारीन्द्र, केशी, महावीर, नाद्र, खगारि, दोर, पुण्डरीक, ववर, 





नखरायुध, बहुबल । 
सुन्द्र--रुचिर, चारु, खुद्ावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्पक, ललित, 
कमनीय, उत्तम, उत्कृष्ट, ललाम, रम्य, सुरम्य, कलित, मज्‌, मन्न. ल, मनोज्ञ, 
मनभावन । 
स्री--्वला, नारी, वनिता, मिला, ललना, कान्ता, रमणी, कलत्र, 
अंगना, कामिनी, प्रमदा 1 
स्वर्ग--यौ, खुरलोक, नाक, दिव, अवरोह, फलोदय, देवलोक । 
दाथी--गज, हस्ती, द्विष, करी, कुंजर, दन्ती, सिन्धुर, कुमी, नाग, 
द्विरद, वारण, मतंग, वितुण्ड । 
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एकाथक शाब्द म सृक्ष्म-मेद-दिन्दौ भाषा मे बहुत से एेसे 
शब्द्‌ द जिनमें साधारण रीति से कोई मेद नदीं जान पड़ता किन्तु उनमें 
अथगत भेद अवस्य है । अतः रसे शब्दों को वाक्यों मेँ प्रयोग करते समय ` 
सावधान रहना चादिए । विदार्थो की सुविधा के लिए यहाँ कच्छ नमूने 
दियि जाते दे । 

भ्रज्ञान, मृख : जिसे कछ ज्ञान न हो अज्ञ शीर जो जड्वुद्धि हो 
वह मूख दै । 

अज्ञान, अनभिज्ञ : स्वामानिक बुदधिरदित अज्ञान ओर अुभव- 
ल्य अनभिज्ञ है । 

अभिज्ञता , बहुदरशिंता, विज्ञता, वेदन, ज्ञान, पारंगत : विषय 
का साधारण ज्ञान अभिज्ञता, चारों ननोर से सममने की शक्ति वहुदरशिंता । 
विषय का अधिक ज्ञान विज्ञता, पदार्थो के सम्बन्ध मँ इन्द्रियों द्वारा होने 
बाला श्रनुभव वेदन, इन्दियो-दाया पराप्त अनुभव जव हदय अं व्याप्त हो 
जाय तब ज्ञान दै। श्रौर विषयकी पूर्ण रूप से जानकारी रखनेवाला 
पारंगत दै। 

अलौकिक, श्रसाधारण, श्रस्वाभाविक : जो लोक मे दुर्लभ 
हो वह अलौकिक है; जिसमे साधारण से विशेषता हो वह श्रमाधारण 
शौर जो मनुष्य की प्रकृति के प्रतिकूल दो वह ,श्रस्वाभाविक दै। अलौ- 
किक का स्वाभाविक दोना सम्भव दै, किन्तु अस्वाभाविक का अलौकिक 
दोना सम्भव नहीं है । 

श्रमूल्य, दुमू ल्य, बहुमूल्य : जिस वस्तु का कोई मूल्य निर्धारण 
न किया जा सके वह अमूल्य, जिस वस्तु का मूल्य उचित से. अत्यन्त 
अधिक हो वह दुमू ल्य, रौर जिस वस्तु का मूल्य उचित, किन्तु बहुत हो 
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बहुमूल्य हे । विद्या अमूल्य, अकाल पड़ने पर अनाज दुर्मूल्य श्रौर हीरा 
बहुमूल्य है । 

अख, शख : जो किसी यन्त्र द्वारा चलाया जाय वह॒ श्रख्र श्रौर जो 
पास-पास खड़े होकर दाथ से चलाया जाय वह शस्त्र ह । तोप, बन्दूक अरल्र 
है; लाठी च्नीर तलवार शत्र है । 

अहङ्कार, अभिमान, दपं, गव, गौरव, दम्भ, मान--च्रपने को 
उचित से अधिक समभन अहङ्कार, प्रतिष्ठा मँ पने को वडा रौर दूसरों 
को योया सममना श्रभिमान, किसी नियम की परवाह न करना दप, 
रूप, यौवन, कुल, विया चीर धन के कारण अभिमान करना गर्वं, श्रपनी 
महत्ता का यथार्थ ज्ञान गौरव, किसी श्मयोग्य व्यक्ति का वाह्याडम्बर्‌ द्म्भ 
श्रीर श्रपने को पूज्य सममना मान है । 

श्माचार-व्यवहार : साधारण वर्ता को आचार, किसी विशेष व्यक्ति 
के प्रति होने वाले बर्ताव को व्यवहार कहते द । 

श्राधि, व्याधि : मानसिक पीड़ाको श्राधि चनौर शारीरिक पीडा को 

, न्प्राधि कहते दे) 

* आनन्दित, श्राल्दादित, ्रामोदित, उल्लसित, हित, पुल- 
क्रित, रोमाच्चित : अानन्द्‌ स्थायी तथा गम्भीर शरीर राहा क्षणिक 
तथा तीव्र दोता दै । इन्द्रियों की तृषि से मनुष्य अआमोदिित होता दै। धर्म 
का विचार कर लोग अनन्द देते टै । अाल्हाद मानसिक कारणा से 
श्नोर ्रामोद्‌ मानसिक तथा शारीरिक दोनों कारणों से उत्पर्न होता है। 
उल्लास में विजयानुभूति होती टै । आनन्द दने पर लोग हपित दोते है । 
आनन्द अथवा श्ाल्हाद से लोग रोमाच्चित होने पर पुलकित दते दै, 
भय आदि से भी लोग रोमाच्ित होते हे । 
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आशङ्का, शङ्का, भय, च्रातङ्क, रास : भविष्य भे होनेवाले अमङ्गल 
कौ सम्भावना से मन में जो कलेश-जनक भाव उत्पन्न होता है वह चअआशङ्का 
आर इस प्रकार की त्रमङ्गल सूचना के माव को शङ्का कहते द। भय से 
मन का सङ्कोच सूचित होता है । भय के ज्ञात, अज्ञत या सन्दिग्ध विषय 
कोतास कदते हं । भय के कारण शरीरादि मेँ जो चच्रलता उत्पन्न होती 
दै उसे आतङ्क कहते हे । 

उत्साह, उद्याग, च्रायास, प्रयास, यन्न, चेष्ठा : उत्साह होने 
प्र काम करने की इच्छा होती दै ओर उसे पूरा करने के लिए मनुष्य 
उद्योग करता है । इस प्रकार की इच्छा को आयास बलवती रखता है। 
तव काय सम्पन्न करनेका प्रयास दता ह । यन्न स काय प्रारम्भ ओर 
चेष्टसे कारय पूर्ण किया जाता ह । 

उपकरण, उपादान : वह सामग्री जिसकी सहायता से कोई कार्य 
सिद्ध दो उपकरण श्रौर वह सामग्री जिससे कोई पदार्थं॑बने उपादान 
कटलाता है । 

कश, क्लेश, दुःख, वेदना, व्यथा, यातना, यन्त्रणा : जव मन 
ओर शरीर दोनों को समान रूप से श्रसुविधा जान पड़े तव कष्ट होता. । 
केवल शारीरिक कषटको क्लेश कहते द । दुःख मानसिक अवस्थासे 
सम्बन्ध रखता है । वेदना एक प्रकार की स्वतन्त्र अनुभूति टै । द्यथा 
श्राघात से उत्पन्न होती है । वेदना की अपेश्ता व्यथा श्रधिक। बलवती होती 
हे । तीव्र व्यथा का नाम यातनाद। दुःखका भार जान पड़ने पर यन्त्रणा 
होती है। 

तट, तीर, पुलिन, सैकत : समुद्र, नदी या तालाव के परा की 
जमीन तट, पानी से लगी जमीन तीर किनारे की तर ज॒मीन पुलिन, नदी 
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के किनारे की बलही जमीन सैकत कडलाती है । 

निन्दरा, अपवाद, कलङ्क, श्रपयश : सत्य दोषारोपण को निन्दा, 
शौर मिथ्या दोषारोपण को अपवाद कठते ह । निन्दा ओर अपवाद का 
परिणाम कलङ्क है । निन्दा या अपवाद क्षणिक, किन्तु अपयश स्थायी 
होता दै । कलङ्क स्थायी जीर क्षणिक दोनों दता है । # 

भेम, स्नेह, भरणय, भक्ति, श्रद्धा : समान आयुवालो भं जो प्रीति 
दोती दै वदे प्रम, वदध की छो पर जो प्रीति होती हे वह स्ने, श्रौर छो 
कौ वभजे प्रीति दोती है वह भक्ति कटलाती है । दाम्पत्य प्रीति प्रणय, 
श्नोर सद्विषय मेँ निषा श्रद्धा कदलाती दै । 

पूजा, रचना : श्रद्धेय जनों के निकट भक्तिपूण अवनति स्वीकार 
करना पूजा श्नौर देवमृत्ति का धूप, दीप, चन्दन, पुष्पादि से सत्कार करना 
अचे कहलाती टै । पूजा मानसिक श्रौर बाह्य, किन्तु अर्चना केवल बाह्य 
क्रियादै। 

वन्धु, सुद, मित्र, सखा : जो वियोग न सह सके वह॒ वन्धु, जो 
प्रेमी सदा सहमत रटे वह सुद, जिनकी क्रिया समान हो वह भित्र, जिनके 








प्राण एक हों वे सखा होते देँ । 

भजन, उपासना, आराधना : देवता की मानसिक वन्दना भजन, 
उसकी निकटता की अनुभूति के लिए जो करिया की जाय ब्रह उपासना ओर 
उसके निकट दया-याचना करना श्राराधना कहलाती है । 

भ्रम श्रौर प्रमाद : सावधान न रहने से जो चूक हो जाय वह्‌ भ्रम 
है; मूर्खता से अथवा जान वृभकर परवाद न करनेसेजो चूकटो जाय व्ह 
प्रमाद टै। 

मन, चित्त, बुद्धि : संकल्य-विकत्य करने वाला मन; वातां को 
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स्मरणःविस्मरण करने वाला चित्त, कर्तव्य का निदचय करने बाली 
बुद्धिदै। 

ऋषि, मुनि : धर्म श्चौर तत्व पर विचार करने वाले मुनि, वेद मन्त्रो 
की व्याख्या करने वाले ऋषि कहलाते हैँ । 

मन्त्रणा. परामश, युक्त : यु कतव्य नर्थारण मन्त्रणा, फलाफल 
का विचार करकेजो मत प्रकट किया जाय वह परामर्श, ओर एकसे 
अधिक लोगों के परामश को युक्ति कहते हे । 

विन्नाप,. प्रलाप, अवसाद्‌ : वाणी्धारा प्रकट किया हुआ शोक 
विलाप, टटे.क्टे अस्पष्ट शब्दोदवारा प्रकट कयि हए वाक्य प्रलाप ओर 
दारुण विषाद से ग्रस्त मन की श्रस्वाभाविक परिस्थिति को अवसाद्‌ कहते 
दै । शोक का परिणाम विलाप, खेद का प्रलाप ओर विषाद का श्रवसाद 














कहलाता है । 
व्यायाम, श्रम, आयास, परिश्रम : श्र्ग-सवालन का नाम 


व्यायाम, शरीर की शक्ति लगाकर कार्यं करना श्रम, मन की शक्ति लगाकर 
काम करना आयास, च्रौर शरीर तथा मन दोनों से कार्य करना परिश्रम 
कहलाता है । 

स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, दिखा : उन्नति में दूसरों से वद्‌ जने की इच्छा 
स्पर्धा, दूसरों की सफलता देखकर जलना ईर्या, कारणवश दूसरों से 
शत्रुता या घ्रणा द्वेष शरीर किसी का श्ननिष्ट करने की इच्छादहिसा 
कटलाती है । ५ 

सङ्काच, लजना, ग्लानि, ब्रीडा : किसी कार्यं करने मँ टाल-मगेल 
करना सङ्कोच, प्रकट.दोने के भयसे बुरे काम प्रवृत्ति होना लञ्ना, 
कोई बुराई करने पर॒ लजावश जो पञ्चात्ताप होता है वह ग्लानि श्नौर 
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लोगों के सामने कोई काम प्रकट करने भें जो वाधा डलती है उसे ब्रीडा 
कते हे। 

सहानुमूति, अनुकम्पा, अनुप्रह्‌, दया, कृष, करणा, 
समवेदना : दूसरों का दुःख देखकर जो अपने को दुःख दो उपे अन्‌- 
कम्पा, दूसरों के दुःख दूर करने कौ स्वाभाविक इच्छा दय, दूर का 
दुःख दूर कटने के लिए जो आकुलता दो वद करुणा, दूसरों का दुदर 








करने की चेष्टा को कृपा, इ्ट-सम्पादन को अनुग्रह, समानसरूपसे किसी 


वात को अनुमव करना सहानुमूति ओर अन्य के साथ तुल्य वेदना का 
अनुभव करना समवेदना कलाती है । 

सदसा, हठात्‌, अकस्मात अतर्कित : जिस घटना की एक षद 
पूरव कल्पना तक मनम न हो वह सदसा, अकरण या अगे-पीछे वित्रैचना 
क्रि बिनाजो कार्यं हो उत्ते हठात, जिस कार्थके विषयमे यहन 
कदा जा सके कि वह किस प्रकार न्नर कहाँ हुश्रा वह श्रकस्मात्‌ ओर 
जिसके सम्बन्ध भें विवेचना करने का अक्सर हौ न मिक्ते वद अतककिंत 
कहलाता दै । 

सन्तोष, दृध, शान्ति : जो परास है उपो को बहुत कुक मान लेना 
सन्तोष श्रोर आकाशा कौ निकृति को तृप्नि कते ह । तृषि क्षणिक श्रौर 
शान्ति स्थायी दैः। ति थोडे आयास से प्रा दोती है किन्तु शान्ति साधना 
का फल दै । इन्द्रियं टप होती है; मन शान्त होता है । 

सेवा, शुश्रूषा च्रौर परिचर्या : वद्ध को परिव येवा, रोगो या 
दुली की परिचर्या जुश्रुषा है । परचि्य सेवा ॐ लिए साधारण शब्द्‌ दै । 

वटि ओर हास : कितौ काम भ कोई कमी रह जय बह जि दै 
बने बनाये काम का कोई अग विगड़ जाय वद हसदहै। 
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रंश दिस्सा । अ ६--जलदान, मूल्य, अध्य पूजनीय तथा पूजान्य । 

अनल--आग, अनिल--दवा । शअन्न-अनाज, 
समोच्चा।रत शब्द्‌ अन्य-- दूसरा । अनिष्ठ- राई, अनिष्ट-निष्टादीन । 

श्रवलम्ब- सहारा, अविलम्ब--रीघ्र । अरशित-- 
खाया हुआ, असित--काला । अपभोग--उरा व्यवहार, उपभाग-- 
आस्वादन । अपेन्ता--इच्छा, उपेन्ञा-निरादर । अनु--एक उपसर्ग, 
अरु--कन । अशाक्त- शक्तिहीन, अआसक्त--मोदित । अभिदित-- 
उक्त, माननीय. चि हित--अनुचित । अभिज्ञ-जाननेवाला.अनभिज्ञ-- 
श्ननजान । अभिराम--खन्दर, । अविराम--लगातार । आकर---खान, 
आकार सूरत । आरद्-वरैरह, आधि-- पीडा । आहुत यज्ञ 
आहूत निमन्वित । इत---स ओर, इति-- समपि, ईति-- पदा । 
उद्धत--उदण्ड, उद्यत--तैयार । कुल वंश, करूल--तीर । कृत-- किया 
इमा, क्रत--ख्रीदा हश्ा । कृत-- किया हु, कृत्य--काम । केसर-- 
शअ्रयाल, केशर-ङंकम । गड़्ना--च॒मना, गखना--गिनती । ग्रह सूरय 
चन्द्र आदि, गृह--घर । जलज --कमल, ज्तद्‌-- बादल । चिर दी, 
चीर--वलर । च॑त्र--छतरी, कतत्र--त्रिय । छान्र-वियार्थी, त्तात्र-- 
क्षत्रिय । जरा-युदापा, जरा--थोडा । तरणी- नौका, तरणि--सू्, 
तरुणा-- जवान च्री। दार-परत्नी, द्रार--दरवाजा। दारा-पत्नी, द्वारा 
देतु । दिन-दिवस, दीन-- निर्न । द्िप--दा्ी, दोप--यप्‌ 1 दृत-- 
सम्वाददाता, ्.त--जआ । देश---रज्य, द ष--शवुता । नौ<--पानी, 
नीड़--घोसला । नारी- ल, नाड़ी-नन्न । परुष- कठोर, पुरुष 
श्रादमी । प्रकार-रीति, प्राकार-क्रिले का एक अङ्ग । प्रति र- द्वारपाल, 
प्रत्याहार--निवारण। प्रथा-रीति, प्रथा--अरञन की माता । प्रसाद्‌-- 





. निवन्ध-कला 


सन्तता, प्रासाद्‌-मदल । प्रमाण--पवूत, परिमाण मात्रा, 
परमाणुः कण मात्र । प्रणाम-नमस्कार करना, परिणाम- नतीजा । 
भरकृत--ययायै, प्रकृति स्वमाव । प्रहार--मारना, परिहार त्यागना 
प्रवाह--बहाव, परवाह - चिन्ता। पाणि--हाध, पानी- जल । भवन-- 
षर, भुवन--संसार । वलि--उलिदान, बली- तीर्‌ । मू-न--जद, 
मूल्य क्रमत । मात्र- केवल, मातृ--माता । मनोज- कामदेव, 
मनोज्ञ-खन्दर। यक्त- वन देवता.अक्त-धुरी । लन्त--लाख,लक्ष्य-- 
निशाना । वसन--कपडा, ग्यसन--उुरी आदत । विप-जृदर, विस 
कमल-नाल । वृन्त-उण्ठल, वरृन्््‌--समूह्‌ । शङ्कर महादेव, सङ्क र-- 
मिला हरा । शीर एक पेड, समीर--ह्वा । शरण, सर-- 
तालब । शकल--खण्ड, सकल- भूरा । शास्द्--शरद ्तु-सम्बन्धी, 
सारद्‌--सरस्ती । शूर-ीर, सूर- सूर्य, अन्धा । ॒ल्क--फ़स, 
छक खच्छ । सर्ग ष्टि, स्वर्ग - यवला , स्वपच--सयम्पाक, 
र्वपच-चाण्डाल । सुत-युत्र, सून- सारथी । हय--षोढा, है-- 
वर्तमान काल की करिया । 

हिन्दी भे इस समय बहुत सेते शब्द्‌ भ्युक्त होने लगे है जो ध्वनि 
श्रौर प्रायः उबारण में मिलते तो दै, परन्तु उनके अर्थ श्र मूल भिन्न 
भिन्ा्थङ्दाब्द दते टै । रेते शब्दो के कुल उदाहरण नीचे दिये 

जाते ह । 

आगा (हिं०)=अगवाडा, रागा सरदार । आम (दिं०)-फल विदोषः; 
आम (अ०) साधारण । आराम (सं°}=वाग्‌, श्राराम (पपन ०) विश्राम ॥ 
एतवार (ईिं°) रविवार; , एतवार (ष्न०)=विश्वास । कन्द (संन)=मूल, 
कन्द (फा०)-मिसरी । कफ (सं°)=लगृम, कफ (कागो=फेन, कफ (अ०)= 
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कमी का कफ । कुन्द (सं°)=एक ल, कन्द (अ०)=मन्द । कल (सं°)= 
वंश, कुल (अ०)-सव । कै (दिं०)=कितना, करै (अ०)-वमनं । खैर (हिं०)= 
कल्या, लैर (फ़)-कु शल । गौर (सं) गोरा; गोर (आ०)=भ्यान ॥ चारा 
(दि०)=घास; चारा (फा०)=उपाय । जरा (सं°)=दापा; ज्रा (का )=योडा । 
तल (सं०)=मचली; ल (दि०) सीमन । वल (सं°)=रूई, वल 
(दि०)=लुलना, तूल (अ०)=लम्बाई । देव (सं०) देवता, देव (फा०)= 
राक्तस । नाना (सं०)=विविध, नाना (दिं )=माता के पिता, नाना (ग्गो 
वोदीना । नाला (दि०)=जल निकलने का मार्ग, नाला (फ़ा०)=रोना । 
पट (सं ०)=परदा, कपड़ा; पट (दिं ° }=किंवाड्‌, उलटा, ठुरन्त । रास (सं०)= 
नाच, रास (दि०)=बागडर, रास (फ़० )=अन्तरीप । शकल (सं ०)=टुकदा; 
शकल (फा ०)=चदरा । सर (सं° )=तालाब, सर (पत्र °)=सिर; सर (अं०)= 
पदवी । सङ्ग (सं°)=साथ, सङ्ग (फ्‌1०, =पत्थर, सङ्ग (र )=गाया । सन 
(दि०)=एक पौधा, सन (अ०)=सम्बत्‌ । हाल (दिं) =पदिए का हाल, दाल 
(अ०)=विवरण, दाल (श्ं०}=वदा कमरा । हार (सं°)=माला; हार 


(दि०)=पराजय । 
विपरीताथक शब्द्‌ 


जव दो शब्द्‌ आपस मे प्रतिकूल अरं प्रकट करते , है तब वे विपरीता 
क शाब्द कहलाते हे । कर्मी-कमी दोनों शब्द एक साथ भी प्रकत होते दै । 
नीचे कुच उदादरण दिये जते द -- 

[१] भिन्न शब्द्‌-ारा-- अन्धकार~प्रकारा । श्रथइति । अन्त 
रादि । शअमृत=विष । अस्त~उदय । आकाश~पाताल । आय्य । 
भआरम्भ~अन्त । ्रवाहन =विसजेन । उदार=छृपण । उत्थान पतन । ऊच 
नीच । कोमलकर । ग॑माकर्मनाा । गर्ल । युण=दोष । थोका 
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बहुत । धनी ददि । ज्येष्ठ =कनिष्ट । जड़ चेतन । जीवन मरण । दिन= 
रात ) निद्रा=जागरण । नूतन-पुराण । पण्डित=मूखं । परकीय~स्वकीय । पर- 
` मारथ-स्वार्थ । पापनुण्य । प्राचौन =नवीन, अर्वाचीन । पाशवात्य पूर्वाय । 
बन्धन =मोक्त। बद्धमुक्त। भला बुरा । मिनत्र=शत्र । मिलन=विच्ठोह । योगो 
भोगी । लाभहानि । विधिनिषेध । शीत=उष्ण । सष्ि=ग्रलय । स्थूल= 
सूक्ष्म । स्वर्ग नरक । ख॒ख-~दुःख । स्तुति-निन्दा । स्थावरजंगम । सत्य= 
मिथ्या । समष्टिव्यष्टि । श्रद्धा=घरणा । हस्व =दीर्घ । 

[र्‌] आ, भ्रन योगद्वारा ्र्थ-यनर्थं । आचार-अनाचार । 
श्चादि=अनादि । आतप~अनातप । ्रातुर=अनातुर । अ!द्र~श्ननादर । ईश= 
अनीश । उचित =शरनुचित । एक~नेक । एेदवर्य -अनैदवर्थ । कल्याण 
अकल्याणं । कुटिल=अकुटिल । चर अचर । ज्ञान ~शजञान । न्याय ~्नन्याय । 
मङ्गल = अमङ्गल । शान्ति-अशान्ति । 

[३] उपसर्ग-द्ारा--क्रय=विक्रय । कीरति-अपकीरति । मान=अपमान । 
यरा=अरपयश । राग=विराग । योग=वियोग । घात=ग्रतिघात । वाद्‌ -प्रति- 
वाद्‌ । विवाद =निर्विंवाद । जय पराजय । सम ~विषम । इवास उच्छवास । 

[५] उपसग-परिवतेन-दवारा- संयोग=वियोग । गगम र्मम । 
स्वतन्त्र परतन्त्र । आदान-ग्रदान । अतिदृष्टि-अनावृष्टि । अनुकूल=प्रतिकूल । 
अनुराग=विराग । अनुग्रह निग्रह । उत्कर्ष-अपकर्प्‌ । उल्छृष्र-नि्ृष्ट । 
उन्नति=ञ्रवनति । आकर्षण =विकर्षणु । उपकार अपकार । सरस=नीरस । 
सधवा=विधवा । सजन-=दुजन । सजीव निर्जीव । सुलभ~=दुलभ । सुगन्ध 
इगन्थ । संदलेषणा=विदलेषणा । सन्पद =विपद । साकार~निराकार । स्वदेश 
विदेश । 

[५] लिङ्ग-परिवतं न-द्वारा- पुरुष-क्ी । पिता=माता । राजा=रानौ 
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धो्वी=भरोबिन । मजदूर =मजुदूरिन । घोड़ा=घोड़ी । नर~नारी । 

[६] एक साथ आने बाले विपरीतार्थक शब्द-खख-दुःख, पाप- 
पुण्य, साधु-साधु, स जाति-कुजाति, दिन-रात, देव-दानव, ऊँच-नीच, आगे- 
पीट, उलगे सीधे, दोष, दितादित, न्याय-अन्याय, श्चमाञ्म, जीवन 
मरण, धर्माधर्म, ्राहारःविद।र, ्आय-ज्यय, लेन-देन, आदान-गदान, कुपात्र- 
पात्र, हंसना-रोना, मरना-जीना, अच्छा-वुरा, गृरीब-अमीर, शीतोष्ण, 
श्रदर्निश, न्यूनाधिक, सःयासत्य, भद्राभद्र । 

हिन्दी भं बहुत से एसे भी शब्द ह जिनके वर्ण-विन्यास म थोढ़ा 
श्रन्तर रहने पर भी र्थ कौ दृष्ट से अन्तर नही होता । ठेसे शब्द वर्णं- 

न विन्यास-भिन्न एकाथंक शब्द्‌ कहलाते है । इन 
वणविन्यास-भिन्न शं 
एकार्थ शाण्द्‌ श्वदो का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना 
चादिए कि पूरे लेख मेँ उस शब्द का एक-सा प्रयोग 
हो । कीं "पटला ओर कदी "पिला लिखना उचित नही है । प्राचीन 
कवियों की कविताश्रं में प्रायः एेसा देखा जाता है कि शब्दको मधुर 
बनाने के लिए शब्दविन्यास के नियमों की उपेक्षा कौ गयी है । बढ़े श्रथवा 
कर्णकटु शब्दो को मधुर बनाने ओर कविता मेँ तुक मिलने के अभिप्राय 
से "षका", “श'का^स' हस्व के स्थान पर दीघं, ्नोर दीं के स्थान 
पर हस्व का प्रयोग किया गया है । गय-लेख में इस प्रकार की स्वतन्त्रता 
नदी है । नीचे कु वर्शविन्यास-मिन्न शब्द दिये जते हैः-- 

अंगुली, उंगली । श्रजलि, अजली । अन्तरिक्ष, श्रन्तरीन्त । श्रमिय, 
श्रमी । अभिवन्दन, अभिवादन । श्रवनि, श्रवनी । अलि, श्रली । श्रमावास्या, 
श्रामावस्या । ्रंचल, ओंचर, शरेचरा । आलि, श्राली । इन्धन, ईन्धन । कटि, 
. कटी । कलशा, कलस ।. करशलय, किसलय । कोश, . कोष । कोशत्या, 
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कौसल्या । गडा, गदा । गदहा, गधा । चरित, ` चरित्र । डाल, र । तुरग, 
तरङग । तेल, तैल । दश, दस । धूलि, धूली । प्रतिकार, प्रतीकार । धरणी, 
थिवी । पूिंमा, पूरमासी । बहन, वहिन । भुजङ्ग, भुजङ्ग, भुजङ्गम । भूमि, 
भूमी । महि, मही । मणि, मणी । मूषल, मूसल, 'मूसर । रात्रि, रात्री । लू, 
लोह । वशिष्ट, वसिष्ट । विहग, विहङ्ग, विहङ्गम । शावक, सावक । शक्र, 
सूकर । श्रेणी, श्रेणि । उवसुर, ससुर । साड़ी, सारी । हिंसक, टिंखक । 

एक धातु के भिन्नार्थक शब्द हिन्दी भे संत भाषा के एसे 
जहत्‌ से शब्द ्रयुक्त होते ह ज भिन-भिन्न उपसर्ग के साथ एक मूल 
धातु के मिन्न-भिन्न श्रथ प्रकट करते हे । रेते कुद शब्द नीचे दिये 
जते है -- 

[१] ह धातु से बने शब्द : प्रहार आघात । संहार- विनाश । 
श्राहार--भोजन ।. विहार भ्रमण, भोग । व्यवहार आचरण । 
परिदहाग-भरित्याग । उपहार- मेर । अपह्रग--चोरः। प्रतिहार 
द्वारपाल । प्रत्याहार- निवारण । 

[र] क्‌ धातुसे बने शब्द; श्रपे्ता- च्राकाक्ता। उपेत्ता-- 
अनादर । निरीक्तण-देखमाल । परीत्ता- जांच । . प्रतीन्ञा- राह 
देखना । 

[३] गम्‌ धातु से बने शब्द : श्ननुगमन- पी चलना । निर्ग 
मन-- निकलना । प्रतिगमन-- लौटना । श्रागमन- आना 1 उद्गम-- 
पैदा होना । सङ्कम-- मिलना । 

[५] कृ धातु से बने शब्द्‌ : अनुकरण नक्रल । प्रतिकार-- 
बदला । संस्कार-जीरोद्धार । विकार परिवर्तन । श्रधिकार-- 
स्वामित्व । उपकार मलाई । अपकार वुराई। प्रकृत यथार्थ । 
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भ्रकार-- ढंग । श्राकार--रूप । श्राकृति--रूप । दुष्कर-असाध्य । 

[५] नी धातु से बने शब्द : भपनीत--हटायः गया । श्रानीत-- 
लाया हुआ । अभिनीत-खेला हु । श्चनुनय~- पाथना । उपनीत-- 
उपस्थित । परिखीट--विवाटित । प्रणीत रचित । 

[६] भू धातुसे बने शब्द: शनुभूत-- जाना हन्ना । अमि- 
भूत-- पराजित । उद्‌ भूत- निकाला हुआ । पराभूत पराजित । प्रभूत- 
प्रचुर । सम्भूत--उत्पन्न । 

०] वद्‌ धातु से बने शब्द्‌ : अभिवादन वन्दना । श्रपत्राद््‌-- 
अपयश । श्नुवाद्‌--उत्था । दुर्वा श्रपराब्द । परिवर्तन बदला । 
प्रतिवाद विरोध । प्रवाद श्रफुवाह । विवाद्‌--मगङ्ना । संवाद्‌-- 





सखृबर । 
८] वृत धातुसे बने शब्द्‌ : छनुवतन--अनुमार चलना । 
श्रावतन-- घूमना । निच्रृत्त- विरत । प्रवृत्त--उयत । 

्]ज्ञाधातुसे बने शब्द्‌ : अवज्ञा--्ननादर। अनुज्ञा-- 
श्रनुमति । अभिज्ञान स्मारक । परिज्ञान--सम्यक ज्ञान । प्रतिज्ञा-- 
वादा । विज्ञान- विशेष ज्ञान । 

१०] चर्‌ धातु से वने शब्द : श्रनुचर--सटचर । सञ्चार-- 
विस्तार । परिचर-- मत्य । वि चार--ञ्नभिप्राय । 

[११] चि धातु से बने शब्द : अपचय-- क्षति । उपचय-- 
ब्रद्धि । निश्चय निर्णय । परिचय- पहचान । सव्य - संग्रह । 

[१२] प्रह धातु से बने शब्द : श्रनुप्रह- दया । श्राप्रह- हठ । 
निभ्रह- शासन । परिग्रह्‌- ग्रहण । पतिम्रह- दान लेना । संप्रह-- 
सखय । 
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[१३] पत्‌ धातु से धने शब्द्‌ : उत्पात--उगद् । प्रषात-- 
ऊरना । निपात- विनाश । सम्पात--गिरना । 

[१] स्था धातु से बने शब्द्‌ : अवस्था- स्थिति । अधिष्ठान 
स्थिति । अनुष्ठान सम्पादन । वस्था--दालत । उन्त्थान- उटना । 
ज्यवस्था-- स्थिरता । संस्था- योजना । 

१५] दा धातु से बने शब्द्‌ : आदान--ग्रदण। उपादान-- 
सामश्री। प्रदान रपण । प्रतिदान विनिमय । निदान मूल कारणा । 
सम्प्रदान-कारक विरोष । 

१९] दिश धातु से वने शब्द्‌ : देश घ्रान । उपदेश-- 
शिक्त । निददैश--ग्ादेश । प्रदेश घोटा देश । प्रत्यादश- चण्ड । 
विदेश--ग्नन्य देश । 

१५] धा धातु से वने शब्द : अनुसन्धान-- वाज। अभिधान-- 
शब्दकोष । उपधान-तक्रया । परिधान-वल्र। प्रधान खास । 
निधान मण्डर । विधान विधि । व्यवधान श्रनतर । 

[१] युज्‌ धातु से बने शब्द : श्रनुयोग- परदन, चोज । अभि- 
योग नालिशा । अपयोग- व्यवहार । उद्योग- वेर । उपयोग-- 
व्यवहार । नियोग--तदेश । दर्योग- पड्यन््र । प्रयोग व्यवहार 1 
प्रतियोग--वाधा । वियोग- विरह । संयोग- मिलाव । सुयोग-- 
अवसर । 

प्रत्ययवत्‌ प्रयुक्त शच्द - हिन्दी भाषा में संस्कृत से राये हुए कच्छ 
फेस शब्द ह जो प्रत्यय के समान मरयक्त होत्रे है । एसे शब्दो के नमूने नीचे 
दिये जते दै। 

दन्वित--भसचर्यान्वित, विस्मयान्वित, कोधान्वित । 
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भ्राच्छन्न--शोकाच्छन, मेषाच्छन्, तिमिराच्छन, मायाच्छन्न । 

कर्म--शित्पकर्म, कृषिकर्म, कुकर्म, अपकर्म, सत्कर्म, मकम । 

चर--च्ननुचर, खेचर, भूचर, रजनीचर, निशिचर, भूचर, सहचर । 

च्युत-- पदच्युत, धर्मच्युत, राजच्युत, स्व्गच्युत । 

प्रिय--अप्रिय, ज्ञानप्रिय, प्राणभ्रिय, न्यायप्रिय, सत्यप्रिय, शान्ति्रिय ! 

पति-- प्पति, श्रीपति, भूपति, पति, विडवपति, रमापति । 

परायण सत्यपरायणः, न्यायपरायण, धर्मपरायणा, ज्ञानपरायणा । 

श्रष्ट-स्थानध्र्ट, धर्मभ्रष्ट, पथब्रष्ट, तपोभ्रष्ट, आाचारभरष्ट । 

अुल-- विसुख, सम्मुख, खमुख, पराढ मुख । 

ल्लोक-- इहलोक, परलोक, गोलोक, त्रिलोक, सुरलोक, देवलोक । 

रूप-अनुरूप, कुरूप, स्वरूप, विड्वषूप । 

याच्रा-- जीवनयात्रा, समुदरयात्रा, रथयात्रा । 

उपसगं प्रत्युक्त शब्द--दिन्दी मेँ संस्कृत से श्रये हृए ङ एेसे शब्द 
जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते द । एसे शब्दो के नमूने नीचे दिये 
नाते हे । 


< ~ ~ (नति "अ 
अथ--्रथ विचार, अध-गोरव, अधर्नीति, अथः 





भ, च्र्भ-मन्त्री 
अर्थ-बोधक, अर्थ-दीन । 

आआत्मा--आत्म-गरिमा, आत्मघात, आत्मचिन्ता, श्रात्म-ज्ञान, आत्- 
गौरव, आत्म-ततत्व, आत्म-त्याग, आत्मदान, आत्मदोष, अत्मद्रोद, भात्म- 
प्रशंसा, ्त्मग्रसाद, आत्मविकय, आत्मविसरजन, आत्मसम्मान, आत्मविस्ति, 
्रात्मनिर्भर, आत्मप्रतिष्ठा, श्रातूमरक्षा, श्रात्मशासन, आत्मरलाघा, आत्म- 


ञद्धि, आत्म-संयम, आ्रात्मःसमपंण । 
कर्म कर्मवीर, कर्मयोग, कर्मकाण्ड, कर्ममोग, कर्मफल, कर्मपरिय, कर्म- 
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निष्ट, कर्मचारी, कर्मकुशाल, कर्महीन । 

धमं- भमु, धर्मज्ञान, धर्मशील, षरमात्मा, धर्मभीर, धरमदेषी, धर्म- 
युद्ध, धर्महीन । 

बल--बलवान्‌, बलशाली, बलीन, बलविकम, बलप्रयोग, वलपूर्वक, 
बलाधिकृत । 

राज राजाज्ञा, राजकर, राजदण्ड, राजरोह, राजधानी, राजग, राज- 
नीति, राजपथ, राजभोग, राजलक्ष्मी, राजवंश, राजसूय, राजस्व, राजहंस, 
राजसभा, राजद्वार, राजसिङ्गासन, राजपूत, राजकन्या, राजकुमार । 

लोक--लोकमत, लोकचर्चा, लोकनाथ, लोकप्रिय, लोकपाल, लोका- 
पवाद, लोकनिन्दा, लोकलजा, लोकभय । 

विश्व बिदवजनीन, विदप्रेम,विदवपति, विङवजीत, विडवविजय, विदव- 
व्यापी, विदववियालय, विदवम्भर, विडवनाथ, विदवविख्यात, विदवकोष । 

सर्व -सर्वनाम, सर्वनाश, स्वसम्मति, सर्वकाल, सर्वाधिकार, सर्वसाधा- 











रण, सर्वमय, सवत्र, सर्वथा, सर्वदा, सर्वोपरि, सर्वानन्द, सर्वेश्वर, सर्वजन । 

पदांश परिवर्तन से बने हुए शब्द्‌ : शब्द को सरल वनाने के 
अभिप्राय से योगिक पदों के किसी श्रङ्ग के बदले अथवा सभी श्र॑शों के बद 
उसी अर्थ का कोई अन्य मधुर शब्द्‌ रखकर रचना का सौन्द्यं बढाया जा 
सकता है । छन्द्-रचना के लिए इस प्रकार का परिवर्तन अत्यन्त उपयोगी 
दोता दै, किन्तु लेखन-कला मेँ शब्द्‌ के सङ्गटन के लिए इसक) बड़ी श्राव्य 
कता दै । इस प्रकार का परिवर्तन सुख्यतया दो प्रकार का होता है पर्वा 
शरीर उत्तरां । दोनों प्रकार के कुल नमूने नीचे दिगे जाते है । 

[१] पृकै-पद्‌-परिवरतिंत शब्द ; दृसिंह, नरसिंह । कनककशिपु, 
दिरण्यकशिपु । भूपति, महीपति, प्रथ्वीपति । च्पति, नरपति.1 प्राणाधार, 
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जीवनाधार, सुरबाला, देववाला । भूपाल, महीपाल, प्रथवीपाल । करंगोचर, 
श्रुतिगोचर । हेमलता, कनकलता, स्वर्णलता । खेजर, रजनीचर, निशिचर । 

[२] उत्तर-पद परिवत्िंत शब्दः राजकन्या, राजपुत्री । नरनाथ, 
नरपाल । कमिलिनी-नायक. कमिलिनी-वहम । निशिनाथ, निशिपति । रजनी- 
कान्त, रजनीपति । प्राणनाथ, प्राणश, प्राणोदवर, प्राणवहम, प्राणाधार । जग 
दीश, जगन्नाथ । खगाक्षी, गनयनी । 

संख्यावाचक शब्द : दिन्दी रचनां म कुर एेने शब्द भी प्रयुक्त 
होते है जो संख्यावाची होते है । ठेते शब्दों के कुर नमने नीचे दिये जते है : 

एक-- ईवर । 

दो-फल । 

तीन--काल, गुण, दोष, देव, लोक, अन्न, ऋण, ताप, काण्ड, राम, 
वायु के गृण, शिवनेत्र । 

चार-- वरणं, युग, आश्रम, फल, वेद, अवस्था, दिशां, सेना के 
अङ्ग, ब्रह्म के अङ्ग, मस्तक, धाम । 

पाँच ~ प्राण, तत्त्व, जञनेन्द्ियँ, कर्मन्दियां, यज्ञ, पशत, काम के 
चाण, शिव के मस्तक, देवता । 

छः-- ऋतु, शाख, रस, वेदाङ्ग, ईतियो, स्कन्द, सुख । 

सात--षि, लोक, वार, सागर, दवीप, तल, पर्वत । 

श्राठट-वसु, सिद्धिं, पहर, भोग के अङ्ग । 

नव~ प्रह, निधि्ाँ, रस, दुर्गो, भक्ति, नन्द, अह । 

दश- दिशा, इन्दि, विष्णु के अवतार, रावण के सुख । 

ग्यारह- इन्दि, ख । 

आारद- महीने, राशियों, आदित्य, दर्जन म बारह चीज 
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चौद ह--लोक, मनु, रतन, बिया 

पन्द्रह- तिथियाँ । 

सोलद-कलाएं, “ग्र, संस्कार । स्पये मे १६ आने । 

अठारह पुराण, उपपुराण, वियाए, स्प्तियां, नरक । 

बौस--नख, रावण के दाथ, कड़ी, बीचे के विस्वे । 

चौबीस तत्व ॥ 

पच्चीस- तत्व, विष्णु के अवतार । 

सत्ताईस- क्षत्र, भोग। 

तीस-- राशि के शश, महीने के दिन । 

तेतीस- देवता । 

चालीस--मन के सेर। 

उनचास--पवन । 

चौसट- कलाएं । 

चौदत्तर--चतुयुगी । 

अस्सी-वात-विकार । 

चौरासी--लक्ष योनि, आसन । 

एकसौ आअआट-- माला के दाने । 

एकस ग्यारह्‌-रामानन्दी तिलक । 

सहस्र-रोष के फण, इन्द्र की आंखें । 

अन्य उपयोग शब्द्‌-दन्दी भं इछ रेते गृढा्थं॑ शब्द भी भाते 
दै जिनका सममना आवदयक दै । ठते शब्दों के नमूने नीचे दिये जाते है । 
इनमे प्रायः संस्छृतवाची शब्द भी आगये हे । 

द्विज तराह्मण, कषत्रिय, वस्य; पक्षी । 
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तीन एषरणा--लोक-वदाई, धन राज्यादि, च्री-ुत्र आदि । 

तीन कमं -सथित, प्रारब्ध, क्रियमाण । 

तीन काण्ड-कर्म, उपासना, ज्ञान 1 

तीन काल--मूत, वर्तमान, भविष्य । 

तीन गुण-सत, रज, तम । 

तीन दोष--वात, पित्त, कफ । 

तीन देव-तरह्मा, विष्णु, महेश । 

तोन लोक स्वर्ग, मर्त्य, पाताल । 

तीन अभ्नि-वडवाभि, दावाभि, जठरा । 

तीन ऋग देव-कण, ऋषि, पितृ-ऋण । 

तीन ताप-देदिक, दैविक, भौतिक । 

तीन भोता-मुक्त, सुमुक्, विषयी । 

चतुरङ्गिनी सना--दाथी, घोडे, रथ, पैदल । 

चार योनि्यां--जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्विज । 

चार ्राश्नम- ब्रह्मच, यहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास । 

चार प्रमाण--प्रत्यक्त, अनुमान, शब्द, उपमान । 

चार रिपु-काम, कोध, लोभ, मोद । 

चार युग--सतयुग (१७२८००० वर्थ), त्रेता (१२६६००० व) 
द्वापर (८३४००० वर्प), कलियुग (४३२००० वर्ष) । 

चार फल--धर्म, अथ, काम, मोक्च । 

चार वणं त्रादमण, चत्रिय, वैद्य, श्र । 

चार वेद--ऋ्बेद, यजुवद, सामवेद, अयर्ववेद्‌ । 

चार उपवेद्‌--ऋग्बेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धलुवद, सामवेद का 
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गांधर्ववेद, अथर्ववेद का स्थापत्य । 

चार श्रवश्था--जाग्रत, स्वप्र, सुपति, समाधि । 

चार भक्त--आतं, जिज्ञास, शर्थर्था, ज्ञानी । 

चार उपाय-- साम, दाम, दण्ड, भेद । 

पच्च गव्य--गोवर, गामूत्र, दूध, द्ही, घृत । 

पञ्चास्रत-- दूध, ददी, घी, शदद, शक्कर । 

पान तत्- षव, जल, तेज, वायु, आकाश । 

पाँच काश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, श्रानन्दमय । 

पांच प्राण ग्राणः, अपान, व्यान, उदान, समान । 

पचि यज्ञ-सन्ध्या, अमिदोव्र, वलिवेश्यदेव, पितृथक्ञ, अतिभियज्ञ । 

पांच ज्ञनेन्द्रियां-आंख, नाक, कान, जीभ, 'तल्वचा । 

पाँच कर्मेन्द््या- दाथ, पव, वाणी, मल ओर मतर त्यागनेके स्थान । 

छः ऋतुए--वसन्त (चैत, वैशाख, प्म ( अपरद), वर्षा 
(श्रावण, भाद्रपद्‌), शरद (कुरार, कार्गिक), टेमन्त (श्रगदन, परप), शिशिर 
(माघ, फाल्गुन) । 

च्छः ईतिर्यां बहुत वरसना, सूखा, चृटै, टीड़ी, तोते, राजा की 
चदाई । 
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छः कमं- पना, पदाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना । 

चः दृशेन - न्याय, साख्य, वैशेषिक, योग, वेदान्त, कर्ममीमांसा । 

छः रस--मीटा, खारा, चरपरा, कसैला, कड़वा, सद्र । 

चः वेशङ्ग--उन्द, कत्य, ज्योतिष, निस्त, शिक्षा, व्याकरण । 

सात ऋषपि--कर्यप, अत्र, भरद्वाज, विदवामित्र, गौतम, वशिष्ट, 
यमदम्ि । 
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सात तल--त्रतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, 
पाताल । 

सात द्वीप--जम्बू, शाक, कुश, कौज, शाल्मली, गोमेद, पुष्कर । 

सात श्ङ्ग--(राज के) मन्त्री, शबर, घोड़ा, हाथी, देश, कोष, गद्‌ 

सात रङ्ग-लाल, नारङ्गी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी । 

सात सागर--लवण, इष्ठ, दधि, क्षीर, मधु, मदिरा, घृत । 

अष्ट छाप--(त्रज के = कवीदवर)-- सूरदास, कृष्णदास, परमानन्द, 
ऊम्भदास, चर्तु भुजदास, छीतस्वामी, नन्दनदास, गोविन्दस्वामी । 

आठ पहर-(१) दिन के चार पटर-पूर्वाद, मध्याह, श्रपराह, 
सायं । (२) रात के चार पहर--ग्रदोष, निशीथ, त्रियामा, उषा । 

श्माट अङ्ग (योग के)--यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 








धारणा, ध्यान, समाधि । 
्राठ सिद्धिर्यां- ज्रणिमा, महिमा, लिमा, गरिमा, प्राति, प्राकाम्य, 
ईशत्व, वशित्व । 
नव भ्रह--रवि, सोम, मङ्गल, बुध, गुर, छक, शनि, राहु, केतु । 
नव निधि-मदापद्, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, सुकृन्द, न्द, नील 


श्र खवं । 
नवधा भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवा, श्चन, वन्दन, 


दास्य, सख्य, आःम-निवेदन । 
नव रस--क्ार, करणा, शान्त, रद्र, वीर, अद्‌भुत, हास्य, भयानक, 


वीभत्स । 
नव रात्रि- चेत्र शक्र ओर कुद्मार शुक की प्रतिपदा से लेकर नवमी 


तक ।॥ 
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दश अवतार मच्छ, कच्छप, वाराह, चसिंह, वामन, परञय॒राम, 
` राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि । 

दश दिशार्प-उततर, किण, पू, पधिम, ऊपर, नीचे, नेन, 
वायव्य, ईशान, आग्नेय । 








दृश दिक्पाल-पूर्व के इन्द, अग्नेय कोण के अनि, दललिण के 
यमराज, नैच्नय कोण के नेत्य, पथिम के वरण, वायव्य कोणा क पवन, 
उत्तर के कुवेर, ईशान कोणा के मदादेव, ऊपरकौदिशाः क व्रह्मा, नीचे 
कीदिशाके विष्णु । 

बारह श्रादित्य राशियाँ मव, उष, मिषृन, कर, पिट, कन्य, 
तुला, वृधि, धन, मकर, कुम्भ, मीन । 

चौदह रत्न--तमौ, मणि, रम्भा, वारणौ, यगरन, शंख, दाधौ. धनु, 
धन्वन्तरि, घेनु, शशि, कल्यद्रम, विप, वाजि । 

सालह्‌ कल(--अषता, मनद, पूपा, तुरि, पु 
चन्दिका, कान्ति, जोत्स्ना, 





ति, शशनी, 
श्रौ, प्रीति, अङ्गदा, प्रणा, परणम्रता ॥ 

सालह्‌ श्यङ्गार--शौच, शः 
मदर, द्न्तरत्रन, ताम्बूल, वतन, भुव, सुगन्ध, पुपर, कुंकम, भाल- 
तिलक, चिवृक-बिन्दु 








, उवरटन, स्नान, 





धरन, श्ङ्गराग, अनन, 


सोल संस्कार-गभाधान, पसवन, सौमन्त, जातकर्म, नामकरण, 
निष्कमेण, अनग्राशन, चु्ाकरम, कणतरेध, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, 
विवाद; वानप्रस्थ, संन्यास, देदान्त संस्कार । 

अठारह पुराण-तह्म, पञ्च, विष्णु, शिव्र, भागवत, नारद्‌, मक्रण्डेय, 
अमि, भविष्य, व्रतत, सिंग, वाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मलस्य, गण्ड, 
ब्रह्माण्ड ॥ 
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सत्ताईेस नक्तत्र--असिनी, भरणी, कृत्तिका, रोदि, गिरा, 
शार, पुनर्वसु, पुष्य, अरदलेषा, मघा, पूर्वफात्गुणी, उत्तरा, हस्त, चित्रा, 
स्वाति, विशाखा, भ्रनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, परवाषाद्‌, उत्तराषाद्‌, श्रावण, धनिष्ठा, 
शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती । 

न 

ततीस दृवता-- र वसु, ११ रद्र, १२ आदित्य, इन्दर, प्रजापति । 














४4 
ग्ाषरहुक्ः ऋध्ययः 
अन्द्‌-श्दधि-विचार 

ञद्ध लिखना लेखन-कला का आवरयक अङ्ग दै । शब्दों का श्रथ जानने 
मेँ उनका शद्ध उचारण तथा उसी के अनुसार लेख वड़ा सहायक दोता है । 
इस दृष्टि से देवनागरी लिपि इतनी शुद्ध ओर पृं है कि उसमे श्र॒द्ध लिखने 
का प्रायः श्रवसर दी नदीं मिलता । किन्तु देखने भ आत दै कि बडे-वदे 
लेखको से भी असावधानौ श्रथवा शरज्ञानतावश निम्नप्रकार की अश्विया 
होती हैः-- 

(१) वणं आर मात्रा-सम्बन्धी, (२) सन्धि-सम्बन्धी, (३) समास- 
सम्बन्धी, (४) प्रत्यय-सम्बन्धी, (५) विशेषणा तथा विदोप्य-सम्बन्धी, 
(६) पुनरुक्ति की, (५) लिजञ-सम्बन्धी, (=) वचन-सम्बन्भी, (६) विभक्ति- 
सम्बन्धी, (१०) न्य । 

वशं-सम्बन्धी अशुद्धियों 

शब्दो म वणं सम्बन्धी अरशुद्धियां शरसावधानी श्रथवा उनका शुद्ध 
उच्चारण न जानने के कारण होती दै । एसी अशुद्धियां निम्न प्रकार की 
दोती दैः-- 

[१] नश्रौरण सम्बन्धी अजुद्धियाँ- त्रजभाषा तथा च्रवधी भाषा 
की रचनाओं मेँगाकेस्थानमंनका ही प्रयोग पाया जाता है । किन्तु 
श्राधुनिक काल में खड़ी बोलीका प्रचार होने से रचनाओं मं शब्दों का 
विशुद्ध संसत स्य देने कौ प्रथा चल पढ़ी है । इसलिए लेखक कौ 


शब्द्-ञद्धि-विचार 
र्दन 


नौर ण का प्रयोग करते समय निम्नाद्कित नियम सदव ध्यान मँ 
रखना चादिएः-- । ह 

नियम १--ष, र, ऋ के परे यदि स्वर युक्त न हो अथवा दोनों के 
तीच स्वर, कवर्ग, पवर्ग, य, व, ह मेँ से एक अथवा करई आजाते है तो 
उस नकेस्थान मँ ण हो जाता टै । जैसे--चरण, शरण, प्रमाण, 
उत्तरायण, आकर्षण । 

नियम र-संसरत की जिन धातुओंमं ण होता है उनसे वने हृष 
शब्दों म भी ण रहता है । जैसे--गण, निपुण, गुण, षण । 

[र]श श्रौर प सम्बन्धी अशुद्धि श ओर वास्तव में 
भिन्न-भिन्न अच्तर टै । अतएव एक के स्थान पर दूसरे का होना 








असम्भव दै । 

नियम १ -शके सम्बन्धीक्‌ श्रीर ग्‌ । दिकपति, दिग्व्न, 
दिग्मण्डल, दिकश॒ल, दिग्दर्शन ओर दिशा शब्दों मँ एक ही मूल दै । 

नियम र~ संस्कत शब्दम च, छ के पहले श द्यी आता दै 
जैसे निरिचत, निदचल, दुद्चरित्र, निरच्रुल । 

नियम इ--जिन संस्कृत शब्दो की मूलधरातुमें पदता दै उनसे 
वने शब्दों मं भीषही रहता दै। जैने पुप्‌ धातु से बने हुए पुष्ट, पुष्ट, पोष, 
पोषण, पोषक, पुष्य, पोप्य, पौष; स्प घातु से वने हए रट, रोष रौर शिप 
धातु से वने हए शिष्य, शिष्ट, शेष, विदोष त्रदि मँ प दी दै । 

नियम र, आ कौ छोश्कर कोई मीस्वर दो, कर्वे काकोई 
अक्तरहो,य,र,ल,व, हमं से कोई अक्षर दो, तो उसके "परे आया हमा 
स, पर हो जाता टै । जसे--ग्रमि+सेक= अभिषेक । नि+सिदध=निषिद्ध । 


वि+सम-=त्रिषम । 
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नियम ५--सन्धि कले भं क, ख, ट, ८, प्‌, फ के पहलेष आता 
दै । जेसे-निः+काम निष्काम । निः+फल-निष्फल । निः+कलङ्क-निष्कलङ्क । 
निः+पाप=निष्पाप । 

नियम ६ कुच अन्य शब्दां म भौ प्‌ का प्रयोग होता है। 
जैसे-भीष्म, दुष्यन्त, वाष्प मनुष्य, पुरुष, पुष्प, वृषभ, मेष, इत्यादि । 

[३] ख श्रौर प सम्बन्धी अशद्धियां- ख ओर पके प्रयोग के 
सम्बन्ध मँ किसी नियम का पालन नदीं क्रया जाता । प का प्रयोग केवल 
संसृत शब्दो मे ही होता है । जां ख ओर प दोनों प्रकार का उच्चारण 
दो सके वदां ष से लिखना प्रायः शुद्ध दता दै । ञँसे--आपाद्‌, पुरुष, 
विष इत्यादि । 

[५] छ श्रौर क्त सम्बन्धी श्रशुद्ध्या- संयुक्ताक्षर दै । यह क्‌ 
आओरप्‌केमेलसे वना दै । इसके प्रयोग के सम्बन्धं कोड्‌ नियम नहीं 
बनाया जा सकता । संस्कृत के क्त वाले शब्द दिन्दौ म छसे लिखे जते 
है, किन्तु जहांतक दो सके उनक्रा शुद्रषूपरह लिखना उचितदहै । चरि, 
चत्र, छात्र, स्वच्छ, अ्रच्छरा आदिद से लिखे जाने दं । कक्ला प्रत्यत, 
नक्षत्र, शत्र, अक्ष, सम, क्षमा, कोम श्रादि क्ष से लिखे जते दै । 

[५] ब श्रौर व सम्बन्धी अशुद्धियां- संस्कृत म व वाले शब्दों 
कौ संख्या कम तथा व वालों की संख्या बहुत अधिक दै । बोल-चाल मँ श्रायः 
वके स्थान मे व उच्चारण करते दँ। इसीलिए अशुद्धियां होती द । इस 
सम्बन्ध भँ नियम नदीं बनाये जासकते । उच्चारण पर विरोष रूप से ध्यान 
देने से दसी अशुद्धि दूर हो सकती ह । ब्रह्म बहुधा, वल, वाल, बुद्धि 
वीज, विम्ब, बन्धु आदिं शब्द्‌ ब से लिखे जाते दै शरीर विरोष, वनिता, 
विया, वेदय, विवरण, विनाश, व्यवदार्‌ वायु, विकार, विलास आदि शब्द व 
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से लिखे जाते है । इनका अशुद्ध प्रयोग करने से कमी-कमी श्र्थ बदल जाता 
दै । जेसे--शव, शव । वह्‌, वह । वार, बार । 

[६] ड़ श्रौर ण सम्बन्धौ अशुद्धिया- इ चौर ए जका क 
उचारण पर ध्यान देने से इस सम्बन्ध में अशुद्ियाँ नदीं होती । गुड ओर 
गुण के उच्वारण भँ बहुत अन्तर दै । 

[५] ड श्रौर इ सम्बन्धी अशुद्धर्या- उ ज्रीर ङ्‌ के उचारण मेँ 
भी बहुत भेद टै । कोड़ा श्र सोडा के उचारण मे दोनों का भेद स्पष्ट । 

[न] ढ श्रौर द्‌ सम्बन्धी श्रुद्धिया- उ ओर दृ के उचारण मेँ 
भी बहुत अन्तर है । ठकना ओर पद्ना के उतारण म दोनों काभेद स्पष्ट 
दो जातादै। त 

[६] ट ओर ठ सम्बन्धी श्रशुद्धियां ट नीर ठके उचारण 
अन्तर है । इसलिए शुद्ध उच्चारण्वारा एेषी भूलें शुद्ध की जा सकती है| 
घनिष, यथेष्ट, सन्तुष्ट, पृष्ठ श्रादि शब्दों को घनिष्ट, यथेष्ट, सन्तुष्ट धृष्ट 








लिखना अशुद्ध है । 

[१०] ए श्रौर एे सम्बन्धी शअमशुद्धि्या-ए श्रे के उच्चारण 
पर ध्यान देते समय यह स्मरण रखना चादिए कि ए की तरह का कोई शक्तर 
हिन्दी भाषा मे नदीं है । इसलिए हुए, जाइे लि आदि लिखना श्रशुदध दं । 
इनके स्थान पर हए, जाइए, लिए ही लिखना चादिए । 

[११] ऋ श्रौर रि सम्बन्धी श्रशुद्धिर्या-संस्छृत श्दो के ्रति- 
रिक्त अन्यत्र कीं ऋ का प्रयोग नदीं करना चादिए । कद्ध संस्कृत शब्दों के 
आदिमे, कु के मध्यमे रौर कु के अन्तमं ऋ दोती दै। जैसे ऋक, 
ऋषि, तृण, मातृ, ऋतु इत्यादि । इस सम्बन्ध मेँ हमे शथा ओर प्रथा, गृह 
श्नौर प्रह, मातृ श्रौर मात्र का भेद श्रथ तथा उ्वारणकी टष्टिसे समम 
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लेना चादिए । कुचं शब्द दोनों प्रकार से लिखे जाते द । जैसे-नृपुण्ड भौर 
त्रिपुण्ड, तृपुर ओर त्रिपुर, ठृफला ओर त्रिफला, तृविकम श्रौर त्रिविकम, 
तुभुवन शौर त्रिभुवन, तृलोक ओर व्रिलोक, तृविध श्नौर त्रिविध । 

[१२] ये श्रौर ए सम्बन्धी श्रशुद्धिरया-िनदी भँ इस समय ठु 
शब्दों के दो रूप प्रचलित द । जैसे--चादिये अर चाहिए, लिये ओर लिए, 
रुपये श्रौर पए, संस्थाय ओर संस्था इत्यादि । एने शब्दों मे कौन शद 
ओर कौन अशुद्ध इसका निर्णीय करने के लिए हमं उनके मूल रूप पर ध्यान 
देना चादिए । लिये शब्द लिया का बहुवचन टै । इसलिए यह ठीक दै 
किन्तु जव लिये अव्यय हो तव उसे लिए ही लिखना उचित टै । इसी प्रकार 
चादियेमें ये का श्रवण श्रस्यषट होने के कारण ए ही लिखना चाहिए । इस 
दृष्टि से पू्धिए, जंचिए, लिखिए, जाहणए, आइ आदि द्ध दं । 

9३] यी जौर ई सम्बन्धी अशुद्धया -दिनदी म गयी को गई, 
आयी को श्रई इत्यादि लिखने का भी चलन द । फेने शब्दों के दोनों रूप 
ग्राहय है श्रौर दोनों रुप शुद्ध सममे जते दै, किन्तु गया मे गयी, खाया से 
सखायी लिखना अधिक समीचीन जान पडता है । इसी प्रकार हुश्रासेहुयीकी 
अपेक्ता हुई लिखना श्रधिक ठीक जँचता टै । 

[9१] वा श्रौर ्आा सम्बन्धी श्रशुद्धियां हिन्द भे कृच लेखक 
हृश्रा को हुवा लिखते दं । णेसा लिखना अशुद्ध है । होता का भूतकाल हुआ 








है । इसी प्रकार खाप्रगा को खायगा, जाव्रो को जाच्रो लिखना चादिषु । 

[१५] विदेशी श सम्बन्धी श्रद्धयां कच लेखक विदेशी 
शब्दों को उनके तत्समसूप हीमं लिखते है । एवे शब्दों को हभ उनके 
तद्धव रूप मँ लिखना चादिएु । लटन को लालटेन श्रौर मज्ञा को मजा लिखने 
ँजोम॑जा मिलता दै वह भाया के वरिकास की दृष्टि से अत्यन्त महषर है । 
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[१६] एक वर्गाय अक्तरो का संयोग--एक ्रक्षर को दूसरे अकर 
से मिलाने भें भी भूल दो जाती है । इस सम्बन्ध भँ यह स्मरणा रखना 
चादिए कि किसी भी वग के द्वितीय ओर चतुर्थं अकषर का संयोग नही होता, 
उसके पटले उसी वग॑का प्रथम अथवा तृतीय अक्तर यथाक्रम होना 
चादिए । जैसे--सिवख, बग्धौ, अच्छा, चिद्धी । 

[१५] अनुरवार का संयुक्ताक्तर में परि वर्तन-- अनुस्वार का 
संयुक्ताक्षर मे परिवर्तन कई नियमों के श्रनुसार होता है । 

नियम १-- अनुस्वार के परे जिस वर्ग का अक्षर हो उसी वर्ग के 
पांचवें अच्चर में श्नुस्वार को बदलना चादिए । घंटा शब्द्‌ मेँ अनुस्वार के 
प्रेटदै जोव्वर्गं का अन्तर दै । इसलिए अनुस्वार. को उसी टवर्ग के 
पांचवें अक्षर ण॒ मेँ बदल सकते हे । इस प्रकार घंटा श्नौर॒घण्टा दोनों रूप 
शद्ध दै, किन्तु घन्या लिखना अशुद्ध है । 

नियम र्- यदि श्रनुस्वार के परेय,र,ल,व, श, ष, सश्रौरहर्मे 
से कोई अर्तर दो तो ्रुस्वार नदीं बदलता । ञसे- संयम, संर्तक, 
संशोधन, संसर्ग इत्यादि । इस नियम से स्वयम्बर शब्द अशुद्ध है; स्वय॑वर 











होना चाददिए । 

[१८] र सम्बन्धी अशुद्धियाँ-र के प्रयोग मँ भौ बहुत अशुद्धि 
हती हे । इस प्रकार की शुद्धिं दो प्रकार की होती द । कमी लेखक 
स्वरयुक्त र के स्थान पर रेफ ओर कमी र के पूर्वं स्वर का रभाव कर देते 
ह । इसीलिए मनोरथ का मनोरथ, असमर्थ का असमरथ, स्मरण का स्मरणं, 
निरपराध का निर्पराध, परमात्मा का प्रमात्मा रूप हो जाता टै जो अछ है। 
इस सम्बन्ध मं यह स्मरण रखना चादिए कि हिन्दी मेँर के चार सूप 
अचलित हैः 
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(१) "रः इसका प्रयोग सरल टै ओर इसके उच्चारण में परा समय 
लगता है । जैसे--कर, डर, र । (२) “^ › इस से %® का स्वर निकल 
गया है । इसके उचारण में र॒का आधा समय लगता है। जैसे--कमं, 
धर्म, नम, शमं (३), › यह भी र'कारूप दै। जैरे-कम, प्रथा, 
नम्र, ग्रह । (४ ' ‹ , `-- इसका उच्चारण प्रथा" वाले र की भांति होता 
दै रौर इसका प्रयोग ट श्नोर ड मं अधिक होता दै। जैरे-रेन, ट, 
दामा, डेन। 

नोट १“. `का सूपहै।>.र के साथजवडउ ओर ऊकी 
मात्रा मिलती है तव उसका रूप क्रमशः रु ओर रू हो जाता है । 

[१६] स सम्बन्धी अशुद्धियां- सके प्रयोग मेँ दो प्रकार की 
अश्यां होती ह । कभी लोगसके स्थान में स्‌ लिखकर शौर कभी 
शब्द के आदिमे स के साथ किसी अक्तर का मेल होने पर अश्विय 








करते हे । जैसे- चरी को इच, स्नान का श्रस्नान, परस्पर को परसपर लिखना 
भूल दे। 

[२०] श्रनुस्वार श्रौर चन्द्रबिन्दु सम्बन्धी श्रशुद्धियां --अन- 
स्वार ( " ) श्रौर चन्दरवन्दु (* ) सम्बन्धौ अशुद्धि भी वहत होती है । 
इसलिए लिखते समय इनपर विदोष रूप से ध्यान देना चादिएु । इनके 
सम्बन्ध मेँ निन्ाङ्ित नियम विचारणीय हैः-- 

नियम {--जव उच्चारण खचकर करिया जाता दै तव अनुस्वार शौर 
जव उच्चारण हलका दो तव चन्दविन्दु लगाया जाता है । जैसे - संत, कंत, 
दंत भँ अनुस्वार ओर हसना, जं, गें रादि मे चन्रबिन्टु लगता दै । 
नियम र्‌ लघु अक्षरों मे अनुस्वार लगने से वे गुरुहो जते; 
किन्तु चन्रबन्दु लगनेसे वे लघु दही बने रहते है । संखिया शब्द के सं 


शब्द्‌-शुद्धि-विचार 
गदे 


अक्षर मँ दो मात्रा दै किन्तु आंखिर्यां शब्दके रँ अक्षरम एकी 
मात्राहे। 








[२१] हल्‌-सम्बन्धी श्रशुद्धिर्या--ङ्ढ श्यो के अन्तिम अक्रो 
म ल्‌ लगता ह । हिन्दी भं इसे लगाने की विदोष आवरयकता नहीं पड़ती, 
किन्तु संस्कृत में इसका लगाना अनिवार्य है । फिर भी कु शब्द रसे है 
जिन्दे दध लिखना ही ठीक है । फेस शब्द शथक्‌, श्रीमन्‌, राजन्‌ अर्थात्‌, 
बत्‌ श्रादि दै । 


सन्धि-सम्बन्धी श्रशुद्धियां 


सन्धि के सम्बन्ध भँ शुद्ध्या सन्धि के नियमों की उपेक्षा करने 
सते होती है। सन्धि के नियम म अन्यत्र दे चुके द । यहाँ केवल इतना 
कहना आवश्यक है किं सन्धि मेँ द्वितीय शब्द के श्रादि म यदि कोई 
स्वर है ओर उसमे कोई व्यज्जन आकर मिल गया है तो उसे वैसा 
ही रहने देना चादिए । जैसे - रीति+अनुसार भ अनुसार शब्द के श्रमे 
त्य मिलेगातो श्र वैसाही बना रदेगा। अतएव रीत्यानुसार के स्थान 
पर रीत्यनुसार शुद्ध ह। इसी प्रकार श्रति+अधिक=अत्यधिक, जाति+ 
अनुसार =जात्यनुसार, नीति+उपदेश=नीतयुपदेश, निःअपराध=निरपराध, 
उपरि+उन्त =उपरयु त, निः+उत्साद=निरुत्साह इत्यादि । 


समाख-खम्बन्धी च्रशुद्धियां 


समास-द्रारा किस प्रकार दो शब्द मिलाकर नये शब्द बनाये जाते है यह 
हम अन्यत्र बता चुके ह । तएव यों हम कच रेषे शब्दो की सूची देते 
ड जिसके श्रगु रूप असावधानी के कारणा रचनाओं भ स्थान पा जाते है! 


निबन्ध-कला 








२३५ 

श्रद्ध शद्ध श्रशुद्ध शुद्ध 
कृतप्नी कृतघ्न पश्लीशावक प्षिशावक 
गुणीगण गुणिगण शशीभूषण शशिभूप्रण 
महात्मागण महात्मगण॒  निर्धनौ निधन 
्रातागण श्रातृगण पिताभक्ति पितृभक्ति 
महाराजा महाराज दिवारात्री दिवारात्र 
दुरावस्था दुरवस्था परत्योपकार परत्युपकार 


भ्रस्यय-सम्बन्धी श्रशुद्धर्या 

टिन्दी लेखकों से प्रत्यय-सम्बन्धी अरुद्धा बहुत होती ट । अतएव 
इस सम्बन्ध मँ नीचे कुचं नियम दिये जाते हं । उनपर व्रिचार्‌ करने से 
अशद्धियां दूर हो सकती है । 

नियम १-- भाव प्रत्ययान्त शब्दों के पद्चात्‌ पुनः भाव प्रत्यय लगाना 
अशुद्ध है । हस नियम क अनुसार अधिक्यता का आधिक्य, आलस्यता का 
आलल्य, एेक्यता का क्य अथवा एकता, गौरवत्व का गौरव, लाघत्रता का 
लाघव अथवा लघुता, ोशवत्व का शेशव थवा शिगुतव हौ शुदधस्पटै। 

नियम २-वहुत्रीह समासयुक्त पद से यदि श्रपेध्ित अथ॑ निकलता 
हो तो प्रत्यय नहीं लगाना चादिषए्‌ । इस नियम के अनुसार शअनाथिनी का 
प्ननाथा, निरणी का निर्गुण, नीरोगी का नीरोग, उ्यामा्गिनी का दयामाङ्गी, 
सकशिनी का सुकेशी अथवा सुकेशा इत्यादि रूप शुद्ध दै । 

नियम ३- किसी वरिदोषण शब्द्‌ के पौरे विोषार्थक प्रत्यय का प्रयोग 
करना अशुद्ध दै । इस नियम के श्रनुसार अअभी्टित का अभीष्र, त्रावदयकीय 
का आवद्यक, एकत्रित का एकत्र, म्रादणीय का ग्रहणीय अथवा ग्राह्य, 
पूज्यनीय का पूज्य अथवा पूजनीय, प्रफुल्लित का प्रद, त्रादि रूप शुद्ध है। 





शव्द्‌-शुद्धि-विचार 
- २३६ 


नियम --जिन शब्दों के पूर्वै स, सदा अथवा यथा जर वाद भें 
पूवक, अनुसार अथवा वशतः लगाया जाता दै उनके भ्रयोग मँ भी प्रायः 
अशुद्धियोँ दोती है । जेसे-योम्यानुसार का योम्यतानुसार, सकातर का 
कातर, सविनयपरवक का विनयपूवंक अथवा सविनय, सस्पष्ट का स्पष्ट 
शुद्धस्पदै। 








नियम ५-- किसी प्रत्यय के पश्चात्‌ तदथं - वाची अन्य प्रत्यय अथवा 
तदर्थबोधक न्य शब्द का प्रयोग करने से अर्थम भ्रम हो जाता है) 
जैसे- अधीनस्थका अधीन, आमूलतः अथवा मूलतः, मेधावीयुक्त का मेधावी 
अथा मेधादुक्त, षष्ठम का पष्ट, सम्बन्धीय का सम्बन्धी शुद्ध रूप दै । 

निथम ६ जिन शब्दों के रन्त में य हो उनके अन्तम यी श्रथवा 
यिनी ही लगाना चादिए । न्याय से न्यायी लिखना शुद्ध ओर न्याई लिखना 
श्रशुद्ध दै । इसी प्रकार वाजपेय से वाजपेयी, व्यय से व्ययी, विनय से 
विनयी, विजय से विजयी शुद्ध शब्द बनता दै । अन्य प्रत्ययो भँ भी इस 
नियम का ध्यान रखना चादिए । जैसे-समय से सामयिक, न्याय से 
नैयायिक, नायक से नायिका इत्यादि । 

नियम ७--जिन शब्दों के शन्त मँ “तः हो उनके श्रन्त में त्व प्रत्यय 
जोडकर भाववचक संज्ञा नायी जाती है । जेसे--महत.+त्व= मद्व । महत्व 
लिखना अशुद्ध दै। 

नियम <--बहुवचनाथ विशोषण, प्रत्यय तथा शब्द के योग मँ बहु- 
वचनार्थक प्रत्यय, विभक्ति का योग. अथवा शब्द्‌ के सहित समास का प्रयोग 
निषिद्ध है । इस नियम के अनुसार सेना-समूह अशुद्ध दै । सेना श्रथवा 
सैन्य-समू शुद्ध दै । इसी प्रकार सेना के स्थान पर सैन्य का्रीर परिषद्‌ 
व के स्थान पर पारिषत्‌ अथवा पारिषद्‌ वरी होना चादिए । 


२३० निबन्ध-कला 
विशेषण श्चौर विशेष्य-सम्बन्धो अशुद्धियां 
श्रयः लिखते समय लेखक से विरोपण ओर विरोष्यतम्बन्धी अशुद्ध 
दो जाया करती हैँ । इस सम्बन्ध मे श्रे ओर अनुभवी लेखको कौ रचनां 
को ध्यान से पद्ना चारिएु ओओौर उनकी शब्दावली पर विचार करना 
चादिषु । नीचे हम रते शब्दो कौ एक सूच दते दे जो विशेषण श्र 
विशेष्य करी द्िसे श्रशुदधहैः 














श्रश्द शद्ध अशुद्ध शुद्ध 
सन्तोपचित्त सन्तुष्ट चित्त । निश्चय पदार्थं -निधित पदार्थ 
श्ाशचय ट्य आर्यजनक ट्य । गोपन कथा-- गोपनीय कथा 
लव्ध प्रतिष्टित लब्धप्रतिष्र लाचार वश--लाचारी वश 


पुनरुक्ति-सम्बन्धी अरशुद्धियां 

समानार्थवोधक दो शब्दो का एक ही साध प्रयोग करना अनुचित दै । 
जैसे - योवनावस्था अशुद्ध टै । यौवन थवा युवावस्था शद्ध टै। इसी 
रकार श््रुजल का अश्रु अथवा नेत्रजल, समलुल्य का सम अथवा तुल्य, 
आकषट पयन्त का आकषट श्रथवा कष्टपयन्त, विविध प्रकार का विविध 
स्वत्वाधिक्रार का स्वत्व अथवा अधिकार शुद्ध ल्प है। कन्तु कभी-कभी 
किसी शब्द्‌-विशोष का विरोष अर्थं श्रकट करने के लिए टेषा उचित सममा 
जाता दै । जैसे--अनुनयः विनय, भाव्र-भङ्गी, लालन-धालन, पालन. रोपण, 
आनारःन्यवदार, भाईबन्धु, लाज-शर्म, वित्-वाधा, वेरःव्रिरोध, लड़ाई- 
मगा, कराम-काज इत्यादि । 

लिङ्ग-सखम्बन्धी श्रशुदधियां 
लिखते समय लिङ्ग-सम्बन्धी अशुदधियां भौ हयो जाया करती है । इसलिए 


शब्द्‌-शद्धि-विचार 
र्दे 
इस शरोर भी ध्यान देना चादिए । कुछ नमूने याँ दिये जाते हँ :-- 


अशुद्ध शु अशुद्ध शुद्ध 


< 








श्रीमान्‌ रानी श्रीमती रानी विदान्‌ ली विदुषी खरी 
गुणवान चत्री गुणवती खी बुद्धिमान बालिका बुद्धिमती बालिका 
मर्तिमय करुणा मूर्तिमयी करुणा जलवादी नदौ जलवाहिनी नदौ 
बचन-सम्बन्धी श्रशुद्धियां 
एक वचन का बहुवचन बनाते समय भी प्रायः श्रशुद्धयाँ होती है 
इस सम्बन्ध मँ नीचे लिखी बातों पर ध्यान देना चादिए-- 
(१) आकारान्त शब्दों के बहुवचन मँ स्वर लिखते द । जैसे--महि- 
लार, संख्यारण, राजाच इत्यादि । 
(२) इकारान्त तथा ईकारान्त शब्दो के बहुवचन भँ य लिखते है 
जैसे--ऋषियों, नदियों, घोदियों इत्यादि । 
(३) उकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दो के बहुवचन भ प्रायः स्वर 
लिखते ट । जसे - भावुश्रो, भालं इत्यादि । 
विभक्ति-सम्बन्धी श्रुद्धा 
विभक्ति क प्रयोग के सम्बन्ध भें लोगो के दो मत द । कोई उने शब्द 
क साथ मिलाकर लिखता दै शरीर कोई थक । एसी दशा म दोनों प्रकार 
ञे विभक्तियां तनगायी जा सकती दै; किन्तु एक रचनाम एक ही रीति का 
अनुसरण करना चाहिए । स्वेना मँ विभक्ति के विह प्रायः शन्दों से 
मिलाकर ही लिखे जाते द । जैसे -- उसने, आपको, सु फको इत्यादि । 


२३६ निबन्ध-कला 
ङ्च अन्य अशुद्ध शब्द 
ऊपर की पेक्तियों म हमने जिस प्रकार की श्रशद्धियो की ओर भ्यान 
आकर्ष त किया है शर उन्दे शद करने के जो नियम बताये है उनपर 
विचार करने शरोर उन स्मरण रखने से बहुत-सी अशद्धियो से हम अपनी 
रचनां को सुक्त कर सक्ते है । शन्त मे हम एक एसी सूची श्रौर देते देँ 
जिस्म श्रशुद्ध शब्द शुद्ध कयि गये है :-- 








श्रगु गु ष्व शु 
सन्तोश असन्तोष पौर्वात्य पौर्वत्य, 
आदरणीय आदरणीय पुष्टी पुष्टि 
उन्नतशील उन्नतिशील शाशन शासन 
उपलक्त उपलक्ष्य भराप्ी प्राप्ति 
ओसर अव्रसर वज नज 
क्षी क्षि वेदाध्यन वेदाध्ययन 
हदय हृदय प्रथक एक 
जाग्रती जागृति द्रष्टि दष्ट 
तैष्यार तैयार, तम्यार तदोपरान्त तदुपरान्त 
उलङ्घन उल्लन सप्तादिक साप्ताहिक 


पर्वतीय पार्वतीय सन्मान सम्मान 


कारहरव्लँ अध्यायः 
गुहाविरे ज्नौर कहावतें 


सुदाविरा अरबी भाषा का शब्द दै । इसका साधारण श्रथ है बातचीत, 
व भ्यास, किन्तु अव यह एक पारिभाषिक शब्द की भाँति 
न परयक्त होता है । कोई भी एसा वाक्यांश, जिसका शब्दार्थ 
न लेकर कोई विलक्तण अर्थ लिया जाय मुहाविरा 
कृदलाता दै । हिन्दी में इसे वाग्धारा अथवा वाग्रीति भी कहते दें । 
यदि व्िचारपूर्वक देखा जय तो हात दोगा छ मुदाविरो शौर उनके 
लाक्षणिक अर्थो मं कोई न कोद सम्बन्ध अवदय होता है । मुँह काला 
करना एक सुदहाविरा टै। इसका लाक्षणिक अर्थं है. 
कलङ्कित करना । प्राचीन समय म जव कोई मनुष्य पाप. 
कर्म करता था तव उसका मुद्‌ काला कर दिया जाता था । कालान्तर 
उसी भाव को लेकर जनता ने एक लाच्तणिक वक्यांशा वना लिया ओर्‌ 
उसको शिष्ट समाज ने शरपनाकर सादित्य मेँ स्थानद दिया । सुदाविरोंकी 
उत्पत्ति इसी प्रकार किसी घटना या प्रथा से दवी है 1 । 
सुदाविरों का सम्बन्ध अधिश्चंश जनता ऋ भाषा चे दोवः टै ओर जनता__ 
ही उन्दें बनाती है । इस दण्डि से हम यह कट सकते दँ कि मुहाविरा प्वयेक 


भाषा कौ वह्‌ निधि दै जिस पर भाषा जोवित रहती है । 
सुदाविरो का महत्व _ _-. ------- 


सुदहाविरोकौ उत्पत्ति 


नष्टो जाती है श्रौर जन-साधारण से उसका सम्बन्ध ट्ट जाता दै 
सुदाविरा जन-साधारण कौ सम्पत्ति होती दै । इसे पाकर भाषा फलती- 
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फलती है । इसीलिए सुदानिरो को तयक साहित्य मे विशिष्ट स्यान द्या 
जाता दै। 

सुहाविरां क भ्रयोग से भाषा भँ लालित्य, श्रोन ओर प्रवाह श्राता है । 
उनसे भाषा अनुप्राणित होती ह ओर सहज ही हृदय मेँ स्थान पा जाती है । 

विश ~ रचना भें चमत्कार आता है । सुहाविरेदार भाषा मधुर, 
9 [ससं शौर चुरीली दोती है । इस दृष्टि से एक रचना- 
कार के लिए सुहाविरोंके प्रयोग का अन्यास करना ओर उने अपनी 
स्वना मे स्थान देना अत्यन्त श्रावद्यक दै । 

सुदाविरों को वाक्यों मँ प्रयोग करना सरल काम नही है । इसके लिए 
श्रभ्ययन शरोर अभ्यास की बढ़ी अआवर्यकता है । जवतक मुदाविरों का 
उचित श्रथ शरीर उनके प्रयोग का ठंग ज्ञात न हो तबतक उनके बेदटंगे 
प्रयोग से अपनी रचना को दूषित न करना चाहिए । एसे वेदे प्रयोगो से 
श्रथ काअनर्थहोजानेकी सम्भावना रहती दै । अतएव सुद्ाविरों का उचित 
प्रयोग सीखने के लिए हमे श्च्छे लेखको की रचनाश्रों का अध्ययन करना 
चादिए । हमें मुहावरों की शब्दावली में परिवर्तन भी न करना चादिषु । 
उदाहरण क लिए हम यहाँ केवल दो सु दाविरों का प्रयोग देते है । 

[91 सुद्ाविरा--ञून््‌ पाव, । इसका र्थं है, भेद जान लेना । 
श्रयोग-रामदीन बड़े गम्भीर पुरुष है । उनके मन का शन्त पाना 
कठ्नि है 1 * 

[२] ुहाविरा- सँ मे पानी भर आना । चर्थ--लालच करना । 
भ्रयोग- मोहन को अंगूर खाते देखकर भरे संह मे पानी मर आया । 

दिन्दी सु हाविरे इतने भरकार के ह ्ौर इतने अधिक दै किउनका 
अन्त पाना कठिन दै । जो जिस प्रकार का जीवन जहाँ व्यतीत करता है उसको 
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सुदाविरे शौर कहावतें 


द्द्‌ 








उसी जीबन से सम्बद्ध सु हाविरे वहाँ मिल जाते है । प्राम्य-जीवन के कुक 
एसे सुहाविरे है जिन्दं नागरिक न तो जानते है नीर 
^ न प्रयोग मेँ लाना चाहते है । इसके विरुद्ध नागरिको 
के विरोष सुदाविरे ग्रामीणों तक नदी पुव पाते 
देसी दशा मँ इस सू ची मं केवल बहुत प्रसिद्ध सु हविर दिये गये है । 


अङ्ग-अङ्ग टीला होना=यक 
जाना । 
अङ्गुठा दिवाना=इनकार करना । 
अच्छे घर बयना देना 
अधिक बलवान से वैर-भाव रखना । 
शरवो बन षड्वा 
अधिक र्हैसना । 
न्प्र के दाथ बटेर लग 
जाना=सौभाम्य से इच्छित वस्तु 
मिल जाना । 
शल्ये को विराग दिखाना= 
मूर्खं को उपदेश देना । 
शक्त के घो दौङ़ाना=अनेक 
श्रकार की कल्पना करना । 
अक्त के पीठे लद्र लिये 
फिरना=उलटा काम करना । 
श्रड्डा जमाना=नित्य रहने 
लग जाना । 








श्रपना उल्लू सीधा करना 
स्वार्थ सिद्ध करना । 

श्रपना-सा मुँह लेकर रह 
जाना=लजित होना । 

अपना ही राग अलापना= 
अपनी कहना, दूसरे कौ न छनना । 

श्पनी खिचड़ी अलग 
पकाना~एथक रहना । 

अपने पांव पर आपङल्दाड़ी 
मारना=स्वयं अपना अदित करना ॥ 

श्मपने मुँह भियां मिव 
बनना=ष्वयं अपनी प्रशंसा करना । 

शंख उठाकर न देखना 
अधिक घमण्ड हदो जाना । 
अखं चार होना=देखा-देखी दोना 

अखं चुराना=चिप जाना । 

आँखें नीली-पीली करना 


कोध करना । 
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शख पथरा जाना-बहुत 
रतीक्ता करना; या सत्यु । 

ाँखे फेर लेना=्तिकूल होना। 

आंखें बदल जानामम मे 
अन्तर आ जाना । 

अरिं बि्लाना्वागत करना। 

अखों का कांटा होनानचुरा 
लगना । 

आँखों का पानी गिर 
जाना=निर्लज हो जाना \ 

आंख से आँख मिलाना= 
सामना करना । 

आंखों पर परदा पड़ना 
धोखा खाना । 

आंखों पर वैठाना=आदर 
दोना । 

अआ मे भूल भोंकना= 
धोखा देना । 

आंखों मे रात काटना- 
जागते रहना । 

आंच न आने देना=अदित न 
करने देना । 

आँचल पसारना-भीख मिना 








अंचल में वांधना-दर समय 
याद्‌ रखना । 

आंसू पीकर रह जाना 
दुःख सह लेना । 

अआकाश-पाताल का श्रन्तर 
होना=मधिक अन्तर होना । 
्राकाश से बातें करना 

मण्ड हो जाना, अधिक ऊँचा होना । 

आग में घी डालना-कोष 
बदना । 

श्रागा-पीक्का सोचना=कार्य का 
परिणाम सोच लेना । 

आटा गीला होना=सुसीवत 
भें पड़ जाना । 

श्ररे-दाल का भाव मालूम 
होना=कषट अनुमव होना । 

श्रादे के साथ घुन पिंसना= 
अपराधी के साथ निरपराध काभी 
दण्ड थुगतना । 

अठत्राठ आंसू रोना 
बहुत रोना । 

आङे हां लेना-खरी-वोयी 
सुनाना । 


सुदाविरे भौर कटावतें 
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आपे से बाहर होनाकोध 
भाना। 


आसमान टट पड़ना 
अकस्मात्‌ विपत्ति श्रा जाना । 

श्रासमान पर थूकना= 
किसी बडे ओर एसे व्यक्ति प्रर 
लाञ्छन लगाना, जो सामान्यतः लोगों 
की दृष्टि मेँ उससे परे दो । 

श्रास्मान पर चकती 


लगाना=धूर्त होना । 
असमान सिर पर उठाना 
बहुत शोर करना । 


श्रास्तीन का साँप दोना | 


विदवासघात करना । 
शोधी खोपद़ी का दोना-- 
मूर्ख होना । 
शोषे अँड गिरना-घोखा खाना । 
इस कान से सुनकर उस कान 
से उड़ा देना=ध्यान न देना । 
ईट से ईट बजा देना=न 
करना । 


दिन बाद दशन देना । 


उंगली पकड़ते पंचा पक- 
ङना=योड़ा सदारा पाकर सब पर 


अधिकार कर लेना 1 
ङंगली पर नचानान्वश में 


रखना । 
उड्ती विड़या पहवानना= 





| दिल की वात समम लेना । 
उलटा पासा पड़ना 
तक्रदीर पलट जाना । 
उलटी गङ्गा बहाना=विपरीत 
| बात करना । 
एक लकड़ी से हांकना= 
समान बर्तीव करना । 
कतर म चैर लटकाये बैठना 
मरने के निकट दोना । 
कलेजा निकालकर रख देना= 


ईद का चांद दोनाबहुत | कलेजा गुह को आना 


अपने भरसक प्रयल्न करना । 
कलेजा ठंडा दोना=शन्ति 


| होना । 
कलेजे पर साँप लोटना= 


ईर्ष्यी से दिल जलना 1 
ना= 


चवराना । 
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कल्पना के घोड़े दौड़ाना= 
मनमानी कल्पना करना । 

कसौटी पए कसनापरीतता 
करना । 

काठ का उल्लु=मूखं । 

कागजी घोडे दौडाना- 


क्रियात्मक रूप से कुद न करना । । 


कान कतरना=बहुत चालाक 
होना । 

कान खड़े होना=सजग होना । 

कानपरजः न रोगनान्वार 
बार कटने पर भी कु प्रभाव न 
पड़ना । 

कानोकान सरवर न होना 
किसी को मालूम न होना । 

काम तमाम करना=मार 
डालना । 

काया पलट जाना=परिवर्तन 
होना । # 
किबाब का कीड़ा दोना 
अधिक पद्ना । 

कृत्ते की मौत मरना-वुरी 
तरह मरना । 





| कोल्दर का वैल होना~अत्यन्त 
परिश्रम करना । 
| कौड़ो-रौडो का सुदताज 
होना अधिक गरीब हो जाना । 
कौड़ो चित पड्ना=मतलव 
| सिद्ध हो जाना । 
कौड़ी के मोल विकना= 
बहुत सस्ता होना । 
खटाई मे पड्ना-उलमन 
होना । 
खार छानना=मटकना । 
खाक डात्तना-चिपाना । 
खाने दौडनानगस्ते मै 
| जाना । † 
खनका प्या होना=जानी 
दुदमन होना । 
खून सूख जाना=भयभीत हो 
जाना । 
खून की नदी वहाना=बहुत 





| मार काट करना । 


खेत रदना=मारा जाना । 
खोपड़ी चाट जानादिमाग्‌ 
थका देना । 


स॒दाविरे ओर कदावते 
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स्याली पुलाव पकाना | घडो पानो पड़ जाना 
मनमानी कत्यनार्णँ करना । अत्यन्त लजित दोना । 

गज भर की छाती दोना | घर काटने दौड़ना=सुनापन 
उत्साह बद्‌ जाना । अनुभव करना । 

गड़े मुदः उखाड़ना=पुरानी | घर का शेर होना~केवल 
बातें दुह॒राना । घर मेँ बल दिखाना । 

गरदन पर छुरी फेरना= | घर सिर पर उठाना~शोर 
अत्याचार करना । करना । 

गरदन पर सवार होना घरकानघाट का होना 
पीठा करना । कटहींकान होना। 

गले मद्‌ना=ज्‌बरदस्ती कोई घाट-घाट का पानी पीना 
काम सोप देना। अनुभवी होना 1 

गांड का पूरा दोना=माल- | घाव पर नमक छिङ्कना= 
दार दोना । हृदय दुखाना । 

गागर म सागर भरना | घाव हरा होनाभूले इए 
बढ़े विषय को थोडे शब्दों म कहना । | दुःख कौ याद्‌ आना । 

गादरेका साथी होना=सङृट | यिग्घी बध जाना=अधिक 

डर जाना । 


मेँ सहायक होना । 
गाल वजाना~डीग मारना । 
गुद गोवर करनाकाम 
बगाड़ देना । 
गुडियों का खेल होना 


सहल काम दोना । 





घी के दिये जलाना=हर्षित होना + 
घोडे बेचकर सोनाेफिक 
दो जाना । 
चलती गाड़ी में रोड़ा 
श्मटकाना=बाधा डालना । 
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चाद पर भूकना-न्यथं | चुल्ल भर पानी म इब 
निन्दा करना । मरना=बहुत लजित दोना, प्राय- 


चाँदी का जूता मारना=पैते 
कालोभदेना। 
चाद्र के बाहर, पैर 


पसरारना=दैसियत से स्यादा 
व्यय करना । 

चारों खाने चित दोना 
श्रसफल हो जाना 1 

चिंटी के पर जम जाना 
मौत समीप होना । 


चिकना धड़ा होना~निर्लज 
दोना । 

चिकन चुपद़ी वाते करना 
मीठी बातों द्वारा धोखा देना । 

चिद्धिया फसाना = मालदार 
को फसाना, किसी ल्जी को बहकाना । 

चित्त पर ॒चदृना-मन मेँ बस 
जाना ॥ 

चिराग गुल होना-सन्तान 
कीमृत्युदो जाना। 

चुटकी लेना=वुभती बात 
कहना । 





सिचित्त के भाव से] 1 

चैन की वंशी बजाना=मौज 
करना । 

चोटी से एडी तक पसीना 
बहाना =बहुत मेहनत करना । 

चोटी हाथमे होना=अधिकार 
म होना। 

चाली-दामन का साथदोना= 
हमेशा साथ रहना । 

चौकड़ी भून जानाकोई 
चाल न सृभना। 

चक्षे छडाना=दराना । 

छक टना =निर्त्साह हो जाना । 

छटी का दूध याद्‌ श्राना= 
सब सुख भूल जाना । 

छप्पर फाद़कर देना =बिना 
परिश्रम के देना । 

छाती पर पत्थर रखना 
सहन कर लेना । 

च्वाती पर मूग दलना=करिमौ 
काजी दुखाना। 


सुदाविरे ओर कटावतें 


ररत 











छाती पर सांप लोटना= 
ईष्यौ होना । 

जवानी जमा-खचं करना 
बहुत कटना, थोडा करना । 
जमीन चूमन लगना=गिर पडना। 

जमीन पर पैर न पड्ना= 
अभिमान होना । 

जहर उगलना पणं बातें 
कहना । 

जहर क घृ*ट पीना~कोष 


सहन करना । 

जान के लाले पड्ना~सद्ृट 
मेँ पड़ना । 

जान पर खेलना=खशी से 
प्राण॒ देना । 

जान में जान चआ्आनाजी 
ठिकाने होना । 

जान लङ़ाना=बहुत मेहनत 
करना । 

जामे में फला न समाना 
बहुत खुश दोना । 


„ जामे से बाहर होना=नाराज्‌ 
दो जाना । 





जी का बुखार निकालना= 
हृदय की बातें कट देना । 
जीका बोक हलका दोना 
खटका न रहना । 
जी, खटा होना=पेम न रहना। 
जी ह्ोटा करना=निर्त्वाह 
होना । 
जी तोड़ काम करना~बहुत 
मेहनत करना । 
जी टेगा रहना=खटका बना 
रहना । 
जीती मक्खी निगलना-बेई- 
मानी करना । 
जूतिर्यां चटचखाते [फरना= 
इधर-उधर फिरना । 
ख मारना=विवश होना { 
टका-सा जवाब देना=साफ्‌ 
इनकार करना । 
ट्टी की ओट में शिकार 
खेलना =चुपके चुपके विरोध करना। 
टपक पड्ना=अकस्मात्‌ आ जाना। 
टससरे मस न होना=क्ि- 
लित न दोना । 


-निबन्धे-केला 











२४६ 
टांग अङ़ाना-दखृल देना । तिल का ताङ्‌ करना-कलोटी 
रग पसार कर सोना= | बात को बदाना । 

निरिचिन्त होना । तिल धरने की जगह न 


टाट उलटना=दिवाला निकलना । 

टाल-मटोल करना~वहाना 
करना । 

इकड़ं पर पड़े रहना-दूसरे 
की कमाई खाना । 

टेद़ी खीर होना~कण्नि दोना। | 

ठोकरें खाना=कष्ट उठाना । 

डंडे बजाते किरना-नयथ 
घूमना । 

डकार न लेना=चुप-चाप हम 
कर जाना। | 

इवते को तिनके का सदारा 
होना=सङ्कट भँ ्रकस्मात्‌ सदायता 
मिलना। 

डेद्‌ ईट की जुदा मस्जिद्‌ | 
बनाना=अलग रहना । 

डोर ढीली कर देनादेख- | 
रेल कम रखना । 

डिंढोरा पीटना~ग्रचार करना । 

देर करना=गिरा देना । 





होना=बहुत भीड दोना । 

तीन-तेरह करना=तितर.बितर 
करना । 

तीन-पाँच करना=वहाना करना । 

तूती बोलना=रोव होना । 

तोते की तरह पदृना=बिना 
सममे पद्ना । 

तोताचश्मी करना=वेसुरौवत 
होना । 

थाली का वैंगन दोना=क्ष 
बदलना । 

भूक कर चाटना=कटकर सुकर 
जाना । 

द्ग रह जाना-आश्व्यं मेँ 
दोना । 

दवे पांव निकल जानानवुप- 
चाप चलते जाना । 

दांत खट करना-हराना । 

दातो तले उंगली दबाना= 
आश्चर्य प्रकट करना । 


सुदाविरे ओर कटावतें 


२५० 





दात पीस कर रह जाना 
कोध रोकना! 

दाव प्ुकना=दाय से अवसर 
का निकल जाना । 

दाने-दाने को तरखना=खाना 
न मिलना । 

दालमें ङ्द काला होना 
सन्देह की बात दोना । 

दाल-भात का कौर~आसान 
काम। 

दाल न 
श्वलना । 

दादिना हाथ दोना=सदायक 
दोना । 

दादिने दोना=अनुक्ूल होना । 

दिनि दूना रांत चौगाना 
ह्ोना=खूब तरक करना । 

दिनि फिरना = श्रच्छा समय 
शाना । 

दिमाग सातवे आसमान पर 
दोना = अधिक घमण्ड दो जाना । 

दिमाग लड़ाना = बहुत 
सोचना । 


गलनानवरा न 








दिल भर आना=दया भा 
जाना ॥ 

दिल में घर करना~गप्रम हो 
जाना । 

दिलमें मैल आ जाना 
भ्रतिकूल हो जाना । 

दूष की मक्खी दोना= 
उच्छं होना । 

दोदटक बात कहना =साफ्‌ 
कह देना । 

दुम दबाकर भागना = हार 
जाना । 

दूज का चाँद दोना = बहुत 
दिनों के बाद्‌ आना । 

दूध कै दाति न टूटना 
श्रनुभव न होना । 

दो दिन कामेदमान दोना = 
थोडे दिन रदना । 

दो नावो पर पैर रखना = 
दोनों तरफ होना । 

घलिनर्यां उङ़ाना=दुगतिं करना + 

धता बताना = बहाना बनाकर 

खाल देना । 
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धूप मे बाल सरोद करना = | नाको चने चबवाना~बब तंग 
$ भी अनुभव न होना । करना 1 


धोखे की ट्री होना = तत्ल- 
विहीन होना । 

न्नर लग जाना=बुरी दष्टि 
का प्रभाव दोना । 

नमक खाना = किसी का दिया 
खाना। 

नमक अदा करना = एहसान 
का बदला चुकाना । 

नमक-भिचं लगाना = किसी 
बात को बदाना। 


॥ 
नाकं कट जाना = बद्नामी 


दो जाना । 

नाक भो सिकोड़ना = रचि 
भ्रकट करना । । 

नाक पर मक्खी न बैठने 
दैना = सतक रहना । 

नाक में द्म क्रना=तंग 
करना । 

नाक रख लेना=इज्कृत रह जाना । 

नाक रगढ्ना = दीनतापूरवक 

भ्ा्थना करना । 


नाच नचाना=मन चाहा करा 
लेना 1 

नाम पर धन्वा लगाना 
बदनामी करना । 

नाम बिकना=नाम से किसी 
वस्तु का श्रादर होना । 

निन्यानवे के फेर में पड़ना= 
| धन-संगरह कौ चिन्ता मेँ रहना । 
नीद्‌ हराम करना=व्यथः 





| जागना । 


नीला-पीला होनारोष मेँ 
अना । 

चुकंताचीनी 
निकालना । 

नौ दो ग्यारह होना=भागः 
जाना। 

नौबत बजाना~उत्सव मनाना + 

पगङ्ी उच्छालना = बेइज्जुती 
करना । 

पट पड़ना-हार जाना, दक 


करना=दोष 











जाना । 


सुदाविरे ओर कटावतें 








श्रना । 


कटना । 


४२ 
पषटरी में आ जाना=वदकाने मेँ | पांव जमीन पर न पड़ना 
घमण्ड दो जाना । १ 
पट्टी पदाना=घुर सलाद देना। | पानी का बुजा होना 
पते की कहना=रहस्यपूरं बात | क्षणमंगुर दोना । 
पानी के मोल बेचना~सस्ता 
पत्थर की लकीर हो जाना= | वचना । 
द्द्‌ या निरिचित हो जाना । पानी पानी होना=लजित 
परद्वाई से डरना=बहुत | दोना । 


डरना । 

परच्राई पकड़ना=असत्य वात 
के लिए परेशान होना । 

पर लग जाना=स्वावलम्बी दो 
जाना । | 

पल्ला भारी होना=पक्ष सबल । 
होना । 

पसीना-पसीना होना=अधिक | 
थक जाना । 

पाङ टूट पड्ना=मुसीबत 
भा जाना। 

पाँचाों ठंगलि्यौ घी में होना= | 
खूब लाभ होना । 

पाव उखड़ जाना=हारकर 
-भआगना। 





पानी फेर देना=विगाड़ देना 1 

पानी में फेकना=बरवाद करना । 

पापड़ वेलना~कष्ट से जीवन 
व्यतीत करना 1 

पार पाना~अन्त पाना ॥ 

पीट दिखाना=हार जाना । 

पुल वाँधना=वदाकर कहना । 

पेट का पानी न पचना~कदे 
बिना न रहना । 

पेट में चुहे कूदना=अच्छी 
तरह भूर लगना । 

पेट मे दाढ़ी दोना=चालाक 
दोना 

वैर जमानास्थिर 
रहना । 


होकर 
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पैरों त्ले से कमीन हट | बायेहायका खेल होना 
जाना=सहम जाना । सहल होना । 


पोल खोलना गत बते खोलना । 
पोने सोलह श्माने-अधिकांश । 
पौ फटना सुबह दोना । 
पौ बारह होना=वब लाभ 
होना । 
फुक-फककर कदम रखना= 
सोच-समम कर काम करना । 
पूट-कूटकर राना=बहुत रोना । 
फूटी शंखो न भाना= 
श्मच्छा न लगना । 
फूल सूधकर रहनाक्म 
खाना । 
पफूला न॒ समाना~चरत्यन्त 
खुश होना । 
बगुलाभगत होना=कपट करना । 
बगरले मांकना-निक्तर हो 
जाना। 
बटू लगाना=कलङ्क लगाना । 
वल्लि उदलना=लून खुश 
होना । 
वाँ पकड़न=साहायतां देना । 





बा खिल जाना=दरषित होना । 

बात का घनी होना=वदे का 
पका होना । 

बात कौ बात में-शीघ्र। 

बात पर जाना=कहने मे आना, 
वेचन का ध्यान रखना । 

बाल की खाल निकालना= 
सक्म विवेचना करना । 

बाल-बाल बचना=दानि की पूरी 
संभावना ोते हुए भी बच जाना । 

बाल बांका न होना~जरा 
भी हानि न दोना । 

बालु की भीत उठाना=व्यर्थ 
का काम करना। 

बेगार टालना=दिल लगाकर 
कामन करना। 

बेडा पार न लगना-किसौी 
को दुःख से दुड़ाना । 

बोलबाला होना=पसिद्ध होना । 

बोलो बोलना-चुभती बात 
कटना । 


सुदाविरे ओर कटावते 


२४४ 








भरडा फोड़ना=मेद खोलना । 

भनक पड्ना-ङ्क दाल 
मिलना । 

भाङ्‌ भोंकना=व्यथे समय 
नष्ट करना । 

भाड़ का टटृट्‌ दोना=किराये 
का आदमी दोना । 

भूत॒ सवार होना=कोधित 
हो जाना, हठ पकड़ जाना । 


मेडयाधसान=अन्धानुसरण । 
मक्खियाँं मारना=बेकार 
घूमना ना ॥ 


मक्खीष्वुस दोना=कंजसी करना। 
मगाजपच्ची करना~बहुत 
बकना । 
मन के लडद्ध खानामन दी 
मन मे प्रसन्न होना । 
मरे को मारनानदुखी को दुःख 
देना । 
माथा ठनकना=आशङ्का होना 1 
माथे मदना=जिम्मेदार करना । 
माथे पर बल पड्ना~नाराज्‌ 
दोना । 








मिदर के मोल बिकना=सस्ता 
बिकना । 

मीन-मेख करना =बहाना करना। 

ह की खाना-ुरी तरह 
हारना ।॥ 

मह॒ ताकना~सदायता की 
शाशा करना । 

मँहतोड़ उत्तर॒देना=लरा 
उत्तर देना । 

मँहृदेखी करना = पक्तपात 
करना । 

मंद धोना~श्ाशा चोदना । 

मह पकढ़्ना=बोलने से रोकना । 

द कैलानाभिक इच्छा 
करना । 

मह वनाना=नाराज्‌ होना । 

मह में कालिख लगाना 
कलङ्क लगाना । 

मह में पानी भर राना 
लालच होना । 

सुरी गरम करना=रिस्वत देना। 

स्री मे करना=मपने वय मे 
करना ) 
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मैदान मारना=लदाई जीतना। | लकीर का प्रक्रीर होना 

मोम होना=र्यावान दोना । | पुरानी रीति पर चलना । 

मोत के खिर पर खेलना | लद़ाई मोल ॒लेना-मगबा 
मौत नजदीक आना । करना । 

रङ्ग में रग जाना-पभावित हो | लपेट में राना पंख जाना । 
जाना । | ल्ह के धृट पनाक 

रङ्ग उड़ना=डर जाना । करना । 


रङ्ग जमना=धाक जमना । 

रङ्ग भं भङ्ग पड़ना मजा किर- 
किरा होना । 

रङ्ग लाना-प्रमाव दिखाना । 

रग-रग पहचानना = श्रच्छी 
तरह परिचित होना । 

रफ्ूचकर होना=भाग जाना । 


राई का पहाड़ बनाना-वोरी | 


चात को बदा देना। 
राम कहानी कहना-अप- 
जतौ कहना । 
रास्ते पर लाना=ुमापर लाना । 
लंगोटिया यार होना=षनिषठ 
मित्र दोना । 
लम्बी चौड़ हांकना-न्य्ं 


बातें करना । 








लुटिया इवोना काम विगाढ़ 
देना । 

लेने केदेने पड्ना~लाभ के 
बदले दानि होना । 

लोहा लेना=सामना करना । 

लोहा मानना-अभीनता स्वी. 
कार्‌ करना । 

लोहे क चने चवाना~अत्यन्त 
कठिन काम । 

विष उगलना-ु्भचन कहना । 

विष कौ गाँठ=ुरा मनुष्य । 

शहद लगाकर चाटना 
किसी बेकाम वस्तु को रखना । 

शिकार हाथ लगना-आसामी 
मिलना । 

रोख बधारना ग मारना 1 


मुहावरे ओर कैटावतें 





न ~) 





सफेद सरासर 
मूर । 

सज्ज वगर दिखाना~परलोभन 
देना । 

समम पर पत्थर पड़नाउदि- 
अ्रष्ट होना । 

सपर चचछरंद्र की दशा 
दोना=-असमजस मेँ पड़ना । 

सिका जमाना-प्रभुत्व स्थापित 
करना। 

सिर श्रखों सादर स्वीकृत । 

सिर खाना=तंग करना । 

1सर खुजलाना=सोचना । 


भट = 


हका-बका रह जाना-=चकित 
रहना 1 

हथियार डाल देना=हार मान 
लेना । 

हराम होनाकोई कामनदो 
खकना ॥ 

हवा से बातें करना=बहुत 


तेज़ चलना । 





हाँ मेहं भिलाना=चापद्सी 
करना । 

दाथ का मैल~तुच्छ वस्तु । 

हाथ पर हाथ रखकर 
वैटना=बेकार दो जाना । 

हाथ को हाथ न सूकना= 
बहुत ओधेरा होना । 

हाथ तंग होना=धन की कमी 
होना । 

हाथ धो वैटना=खो देना । 

द्ाथ धोकर पी पड़ना 
बुरी तरह पीछा करना । 

हाथ-पँव फूल जाना=भय- 
भीत हो जाना । 

हाथ-वैर 
करना । 

हाथ मलते रह जाना=पश्ा- 
तताप करना। 

हाथ साफ़ करना=खृब खाना, 
बे्ई्मानी से लेना । ४ 

इका-पानी वन्द्‌ हो जाना 
बिराद्री से थक होना । 


मारना = परिभ्रम 
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श्न्तकंथा-सम्बन्धी सुहाचिरे- दिन्दी मे बहुत से मुदहाविरे एसे 
भी भरुक्त होते ह जिनका सम्बन्ध प्राचीन गाथाच्रं से हे। एेमेःसुदाविरे 
अन्तकथा-सन्ब्रन्धी सुहाविरे कहलाते है । इस प्रकार के क सुहावे 
हों दिये जाते है । 


भगीरथ भ्रयन्न करना-बहुत प्रज्ञ करना । दुवांसा बनकर 
बैटना- को भं होना । . विभीषण होना- देशो होना । सारी 
लंका दादेना-सत्यानाश करना । परञ्चराम का रूप धारण करना-- 
कोध मँ दहना । सुदामा के तन्दुल- साधारणा भेर । विदुर कौ 
मोपद़ी- साधारण घर । द्रौपदी का चीर होना- चरन्त न दहोना। 
श्रंगद का पैर होना- टद हाना । प्रताप-प्रतिज्ञा-टद परतिज्ञा। राम- 
राज्य--सुख-सम्पन्न हाना । गोताका ज्ञान--गहरा ज्ञान । भोष्म- 
भ्रतिज्ञा--्रल प्रतिज्ञा । कणदरान- अभिक दान , समुद्र-सन्तरण- 
किसी कार्यं का सफलतापूर्वक समाप्त होना । त्रिशंङ होना- किसी ओर 
कान दोना हम्मीर हट-ग्रपनी ही हटं पर रहना । दशरथ-वचन-- 
अपने वचन पर रहना । दधीच की श्रस्थिर्या उपकारी । शबरी के 
बेर साधारण भेट । प्रह्ादे का प्रण-श्ल प्रण। बालि का 
दान सर्वस्व दान करना । हरिश्चन्द्र होना- सत्यवादी होना । भरुवकी 
धुवता--अटल रहना । बाल्मीकि की भक्ति- सजी भक्ति, अगस्त्य 
कासमुद्र-पान- हुत पीना। गजेन्द्र-मोद्- किसी विपरि से ट्ट 
जाना । जटायु का त्याग- त्याग करना। श्रीकृष्ण का गोधन 
धारण--असाधारण कायं । राजा शिवि का बलिदान दूसरोकाकषट 
वृर करना । नारद्‌ का हरि-गुण गान पतयेक समय भगवान का मजन। 
नारद मण सुब वूमना । हतुमान का सू्य-भक्तर- असम्भव 


१७ 


सुदाविरे शरीर कटावते 
न्= १ 


काय करना । गालव मुनि का हट- अधिक हट करना । राजञा नहुष 
का मद्-श्रधिक मण्ड करना । कालिय-दमन-दुरथे का नाश । 
स्वामिकात्तिक का मनापतित्व- अच्छा सेनापति दोना । चन्द्रमा के 
कन्लक्क-सञजन में किसी दोष काहोना। महादेव की वरात--अस्त- 
व्यस्त होना । समुद्र-मन्थन--कटिन परिश्रम । वलि-बन्धन-- कठोर 
बन्धन । श्रो गणेश करना--आरम्भ करना । हातिम होना--उपकारौ 
होना । रुस्तम हाना- शक्तिशाली होना । 

मुदाविरों की तरह कदावतों या लोकोक्तियों का भी प्रत्येक सादित्य म 
महत्वपूरण स्थान होता दै । कहावत का साधारण अर्थटहैजो कदा. जाय । 








पारिभाषिक अथ म कटावत एक टसा सुदाविरेदार वाक्य 

कहावर्ता का पारि- टै जिने लोग श्रपने कथन की पुष्टि मँ अथवा अपने प्त 
आपिक श्च में निर्णय प्राप्त करने के उदेस्य से कहते है । कहने का 
तात्पर्य यह दै किं जब किसी बात को किसी आङ्से 

कटने के अभिप्राय से किंसी को उपालम्भ देने, किसी पर व्यजन करने अथवा 
चेतावनी देने के लिणए एमे सुहाविरेदार वाक्य अ्रथवा उक्तियों का प्रयोग 
करते दै जो स्वतन्त्र श्र्य रखती ह तो एसे वाक्यो को कदावत कहते हे । 
हिन्दी मेँ कहावत को प्रवाह वाक्य, जनश्रति अथवा लोकोक्ति भी कहते दै । 
ऊपर की पक्तियों मै कहावत का जा पारिभाषिक अयं दिया गया है 
उससे यद भलीमांति स्पष्ट हो जाता दै कि सुहाविरा शमर कदावत में 
अन्तर ह । सुदाविरे वाक्यांश होते है ओर स्वतन्त्र 

खुहाविरा श्रौर ल्प से व्यवहत नही दोते; कदावतं वाक्य दै, भरर 
कहावत में अन्तर + 
स्वतन्त्र सूप से श्रपना अथं रखती ह । लोकोक्तियं 

किसी विशेष अवसर पर कही जाती दै श्र उनसे घटना का फल 
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निकाला जाता हे । सुदाविरे वाक्य के अङग होते है ओर उनका फल से कोई 
सम्बन्ध नही होता । सादित्यिक महत्व की दृष्टि से दोनो एक ह श्रौर दोनों 
जनसाधारण की अनुपम सम्पत्ति है । 
काव क प्रयोग से कथन श्रधिक युकतिसंगत ओर जोरदार हो जाता 
दै । इनसे भाषा मे रोचकता त्ती ओर भावों कौ पष्ट दोती है । उनमें एक 
शरोर तो सचाई छिपी रहती है ओर दूरी ओर मानवीय 
कहावतो शा महस्व व्यापारो कौ तीव्र आलोचना । इसलिए उनका हृदय पर 
अभ भ्रमाव पड़ता दै । उनका सांसारिके कार्यो से बढ़ा 
लगाव दता है । इस इष्ट से वक्ता ओर लेखक दोनो के लिए कदावतों का 
उचित प्रयोग जानना आवश्यक है । जिस रचना मँ उचित स्थान पर एक-दो 
कटावतों का प्रयोग होता है वह रचना सजीव श्र रोचक हो जाती है। 
इसी प्रकार वक्ता भी जत्र भाषणा करने लगता है तव वीच-बीच मे श्रपने 
कथन को रोचक श्र स्पष्ट बनाने के लिए कदावतों का प्रयोग करता है । 
सारांश यह दै कि कदावत रचना का एक मुख्य अग दै ओर दसी से श्रल- 
इयर श्र म लोकोक्ति श्रलङ्कार के नाम से उसे स्थान मिला है । 
कदव्तो का प्रयोग उपदेश देने, बात को घुमाकर कहने तथा उपा- 
लम्भ आदि के अवसर पर होता है। उनका प्रचार प्रायः निरीक्तण, 
कहावतें का प्रयोग भलुगव तथा अष्ययन के भार पर होता है ओर इन्दी 
की सहायता से उनका अथं सममा जता है । सुहविरों 
की तरह उनका भी वाच्यार्थं ग्रहण नहीं करिया जाता, वरन्‌ वाच्यार्थ के समान 
अथब्रदण क्रिया जाता है । अतए्र उनके प्रयोग के सम्बन्ध मेँ तीन बतं 
स्मरण रखना आवस्यक है । पहली वात तो यह है क़ि निस विषय पर्‌ 
क्ञिखना श्रथवा बोलना हो उसकी बातों के अनुकूल अर्थात्‌ समानां 








मुदाविरे श्रोर कदावतें 
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कटावतों का प्रयोग करना चादिए । दूसरी बात यह है कि कटावत मेँ किसी 
प्रकार का शब्द परिवतन न करना चादिए । तीसरी बात यह है किं जिस 
कटावत का प्रयोग करना है उसे उचित श्रवसर पर प्रयोग करो । उदाहरण 








के लिए हम यहां दो कदावतों का प्रयोग देते हँ । 
[१] कदहावत-दहाथ कंगन को आरसी क्या । 

च्म प्रत्यत्त मे सन्देह न करना चाद्िए । 

प्रयोग-राम ने मोहन से का किं इस बार प्रदशिनी मे एक एेसी 
बालिका आयी टै जिसकी गरदन कटी हुई है, किन्तु फिर भी वह वात-चीत 
करती है, टंसती है ओर खाती-पीती है । मोहन ने कहा कि यह बात असम्भव 
हे। यह सुनकर राम ने कदा--“चलो, पनी आंखों से देख लो । हाथ 
कंगन का श्रारसी क्या! जो वात प्त्यत्त है उसपर सन्देह करना 
व्यरथटं। 
[२] कावत-- ऊँची दूकान फीका पकवान । 

श्र्थ--बाहरी सजावट तो खव हो, किन्तु भीतरी तत्व कुच भीन हो । 

प्रयोग नवाब साहब बडे ठाठ-बाट से बाहर निकलते है, बात एेसी 
करते ह मानों इनके समान धनवान कोई है ही नहीं । एक दिनि एक सजन 
उनसे मिलने गये तो उन्दने पानी तक को न पूवा । उक्त सजन ने श्रपने 
मन में कहा--“ऊँची दूकान फीका पकवानः । 

हिन्दी म लोक-प्रचलित बहुत-सी कटावतें ह । इनके अतिरिक्त तुलसी, 
सूर, कबीर, घाच, भडकरी, रहीम, ब्रन्द रादि कवि्यो तथा संस्छृत भाषा के 
लेखकों की अनूठी उक्तिं भी बहुत प्रचलित हँ । हम नीचे कुच साधारण 
कटावते देते द 1 

रन्द्र चूत नदीं, बाहर कदं दुर-ढुर = मन में कुच, बाहर ङ । 
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अन्धा क्या चादे, दो आंखे = इच्छित वस्तु मिल जाना । 

अन्धा क्या जाने वसन्त की वहार ~न देली हई वस्तु ॐ मल 
से ल्य । ४ 
अन्धा वाटे रेवड़ी फिर-फिर श्रपुर्हिं देय = स्वार्था मनुष्य । 

अन्धी नाइन, ्राइने की तलाश = रेस वस्तु कौ इच्छा करना 
जिसके लिए अयोग्य हो । 

अन्धी पसे कुत्ता खाय = किसी कौ कमाई दूमरे उडा डालें । 

श्रन्धे के श्रागे रोना ्रपने दीदे खोना = अयोग्य पुरुष से श्रपना 
दुःख कहना । 

अन्धे के हाथ वटेर लगी = सम्भव वात्‌ सम्भव होना । 

श्रन्धोंमेंकाना राजा- मखो मे कु लिसा-पदा व्यक्ति । 

अकेला चना भाङ्‌ नहीं फोड़ सकता -अकेते कोई कार्य नहीं टोसकता। 

चक्रल वड़ी कि मैँस = शारीरिक वल से बुदधि-बल होना श्रच्छा है । 

अटका बनिया देय उधार = दवाव पड़ने पर सव कृरु करना । 

अदाहे हाथ की ककड़ी, नो हाथ का वीज वेमेल होना । 

भ्रघनल गगरी छलकत जाय = शरोे मनुष्य का इतराना । 

अपनारेटरन देले, दृषरे को फुल्ली निहार = अपना दोष न 
देखन। । 

श्रपना वैसा खोटा तो परदैया का क्या दोष = जव अपना ही 
दोष हो तो दूसरा क्या करे । 

श्रपनी करन पार उतरनी = करम ॐ अनुसार फल मिलना । 

अपनी श्रपनी फली, अपना श्रना राग~सव का स्वतन्त्र 
दोना, अनेक्य । 








सुदाविरे ओर कहावतें 
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पनी चिलम भरने को दूसरों का फोपड़ा जलानानजैसे बने 
श्रपना स्वार्थं निकालना । 

शअमपनी नींद साना अपनी नींद्‌ उटना =अपने मन की करना । 

अपनी बला रौर के सर=अपना अपराय दूसरे के सिर मदना । 

अपनी नाक कंटेतोकटे दूसरे का सगुन ता विगढ़नदूसरे 
को हानि पचाने के लिए अपनी भी हानि करना । 

ञअमपन मर ।बना स्वग नदीं दीखता =बिना अपने किये काम नदीं 








होता 1 

श्रमीएकचने कीदौा दालमभी नदीं हई-जभी सव एक मेँ 
रहते दै । 

श्रस्सी की मद्‌ चौरासो का खच=पामदनी से ज्यादा खच 
दोना । 

अरहर की टद्री गुजराती ताल।=त॒च्छ दस्तु केलिए श्रधिक 
व्यय करना । 

अख का अन्धा गाँठ का पूरा=मूरखं धनवान । 

छअमंख न दीदा काद्‌ क्रसीद्‌ रेखा काम करना जिसके लिए योग्यता 
नहो) 

आंख फूटी पीर गदई=जिस वस से कट हो उसका न रहना । 

श्ांखों का अन्धा नाम नयनञंखनयेंण के विरुद्ध नाम । 

चा तो रोको, नदीं तो रोज्ञा=मिल गया तो खाया, नहीं ता 
भूखे रदे । 

रागे कुश्राँ पी खाई=दोनों ओर विपत्ति । 

श्राटो गाँठ कुम्मेत=बडा चालाक आदमी । 


६ ् निबन्ध-कला 








आधा तीतर, अधा बटेर~बेतुकी बात होना । 

श्राषे गाव दिवाली, श्राधे गव फाग~मेल न रहना । 

धी द्यो सारी को धावे, श्र धौ रहे न सारी पावे-लालच 
नहीं करना चादिए । 

श्प करे सो काम, पल्ले पड़े सो दामनदाय काकामश्रीर गाठ 
कादामदही काम श्राता है । 

श्राव राव करमर गये सिरहाने रखा पानी-किसी के सामने 
सी बात कटना जो वह न सममे । 

राम के श्राम गुटली के दामला लाम । 

श्माम खाने से काम, पे गनने से क्या लाभ~श्रपने कामसे 
काम रखना । 

श्राये थे हरि भजन को श्रोटन लगे कपास~जिस काम के लिए 
राये वह न करके दूसरा करने लगन। । 

श्रासपाम वरसे, दिल्ली पड़ी तरसे=जिसे चादिए उत न मिलकर 
वूसरे को मिले । 

असमान से गिरा, खजुर में ्रटका-वीच मे रह जाना । 

इतनी सी जान, गज भरकी जवान-छोटी उग्रम बड़ी बातें 
करना । 

इस दाय देना उस हाथ लना-जुरन्त फल मिलना । 

उखली भे दिथा सर तो मूसलो से क्या डर~कम करने नौर 
उसके लिए कष्ट सहने पर उतार होना । 

उगले तो अन्धा, निगले तो कोद =दोनो तरह से सुरिकिल । 


सुदहाविरे ओर कदावतें 
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उतर गड लोई, तो क्या करे. कोई जब इर्त चली गयी तो 
कोई क्या कर सकता दै 1 1 











उतावला सो वावला, धीरा सो गम्भीर~जल्दवाज़् का काम बिगड़ 
जाता है; पेर्यवान का ठिकाने से होता है । प 

उत्तर जाय कि दक्रिखिन, बही करम के लक्तण भाग्य हर जगह 
साथ रहता दै । 

उल्टा चोर कातवाल का डाटि=दोषी का श्रकड्ना । 

उनल्टे वांस वरेली जाय विपरीत काम करना । 

ऊँची दुकान फीका पक्रवान=केवल बाहरी सजधज होना । 

ॐटकी चोरी च्रौर के छुके=वद़ा काम चिपकर्‌ करना । 

ऊंट के मुंह मे जोरा-वहुत खानेवाले को थोद़ी सी चीज़ देना । 

उधोकालेना नमाधो का देनानक्सी केफेर मेन रहना, 
निरिचिन्त रहना । 

एक अनार सौ वीमार =वस्तु कम, चाहने वाले अधिक । 

एकतो करेला कड्श्रा दूसरे नीम चढ़ानवुरे काओर भी बुरा 
हो जाना । 

एक पन्थ दो काज~=एक काम से दूसरा काम भी हो जाना । 

एक हाथ से ताली नदीं बजती अकेले मागड़ा नदीं होता । 

श्रे की प्रीति बालू की भीतमू्ख से दोस्ती स्यादा दिन नहीं 
चलती 1 

रोस चाटे प्यास नहीं जाती=इतनी योड़ी वस्तु मिलना कि उससे 
काम न: चले । 


निबन्ध-कला 

२६५ 

कभी नाव गाड़ी पर, कभो गाड़ी नाव पर~समय पर एक 
दूसरे की सहायता की आवद्यकता पड़ती ह । 

कहने से धोबी गघे पर नहीं चदृता जिद मनुष्य दूसरे के कहने 
से काम नहीं करता । 

काजी जी दुवले क्यों शहर के` अन्देशो से~रपनी चिन्ता न 
करके सब कौ चिन्ता करना । 

काबुल में क्या गधे नहीं होते=ुरे शरीर मूख सव जगह दते ह । 

कोयले की दलाली मे हाथ काले-वृराई का साथ करने से बुराई 
होती है । 

कौवा चला हंस कौ चाल, अपनी चाल भ भून गया-ूससे 
की नक्रल बुरी बात टै । 

खरवृे को देखकर खरवा रंग पकड़ा है-यखा-दसी करना । 

खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे~लजित होकर क्रोध करना । 

सुदा गजे को नाखून नदीं देता-अनधिकारी को को$ अधिकार 
नहीं मिलता । 

खोदा पहाड़, निकली चुहिया=ञ्रधिक परिश्रम पर थोड़ा लाभ । 

गंजा पनिहारा गोखरू का डवा मुसीबत धर सुसीवत पडना । 

गिनी रोटी नपा शोरवा जितनी आमदनी उतना ही सर्च । 

गुड़ खाय गुलगुला से परहेज~बनावटी परहेज करना । 

षड्ी मेँघर जले नौ घड़ी मदरा-जुरूरत ॐ समय राल-मयेल 
करना । 

घर आये नाग न पूजे बाब पूजन जाय आसानी का काम न 
करे टेदे रास्ते जाना । 








सुदहाविरे श्रोर कटावतें 
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घर का भेदी लंका ढावे=आपस की शट बुरी होती है । 

घर की सुर्मीं साग वरावर~वषर की वस्तु तुच्छ सममना । 

घरका जोगी जोगना च्रान गाँव का सिद्ध=अपने गोव 
्राद्र न पाना। 

चन्दन की चुटकी मली, गाङ्ी भरा न काट=अच्छी चीज थोढ़ी 
ही अच्छी होती टै । 

चार दिन की चाँदनी फिर ्रन्धेरा पाख~=योडे दिन का ख॒ख । 

चोर की दादी में तिनका=किसी बात को अपने ऊपर सममना । 

चोर चोर मौसेरे भाई-एक ह पेश के लोग । 

छप्पर पर फूस नहीं ङ्योढी पर नक्रक्रारा=शेखी मारना । 

ज्वरदस्त का ठेगा सर पर=बली जो चाहता है कर लेता है । 

जल में रहकर मगर से वैर किसी के आश्रय मेँ रह कर उससे बैर 
करना । 

जाके पौव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई~जिस 
पर कभी दुःख नदी पड़ा वह दूसरे कादुःखक्याजने। 

जिसकी लाठी उसकी भेंस~बलवान की विजय होती है । 

जैसे कन्ता घर रहे तैस रहे विदेश-निकम्मे का घर या बाहर 
रहना बराबर दै । 

भूटठ के पांव कहां =मूटा मनुष्य बहस नही कर सकता । 

मोंपड़ी मे रहकर महलों का रूवाब देखना असम्भव कल्पना 


करना । 
टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है=सिधाई से काम नही चलता । 


निबन्ध-कला 
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ठाल। बनिया क्या करे, इख काटा का धान उस काटी धरे 
व्यर्थ काम करना । 

इबते को तिनके का सहार) =सङ्कर मे थोढी सहायता भी बहुत दै । 

ढाक के वही तीन पात=दा एक ही दशा भें रहना । 

तबेले की बला बन्दर के सिर =बदनाम पर ह दोष लगाना । 

तोत बजी श्नौर राग वृा=वोलने से योग्यता मातछूम हो जाती दै । 

तिनके को श्राट पङ्‌ थोडे सहारे से बड़ा काम हो जाना । 

तेल देखो तेल की ध।र देखो-हर एक काम को सोचकर करना । 

थका ऊंट सराय ताकत ह=थकने पर घर ही याद्‌ ध्राता है । 

थोथा चना बाजे घना=सारहीन व्यक्ति । 

दबी बिल्ली चहो स कान कतरवातो है-अपराध करके बलवान भी 
निर्बल की खरी-खरी सुनता दै । 

दमड़ा की बुद्या टका सिर सु'डाई तच्छ वस्तु के लिए श्रधिक 
व्यय करना । 

दान की बिया के दांत नदीं देखे जातुप मिली हुई वस्तु 
मँ ठेव नीं निकालना चादिए । 

दूध का जला छार ए ककर पीता ह =किसी काम मँ हानि उठने 
के पश्चात्‌ दूसरे से सतक रहना । 

धोबी का कुत्ता घर का न घाट का~जो किसी श्रोर कान हो। 

न नो मन तेल होगा न राधा नाचंगी=काम करने के लिए रेस 
शर्त लगागाजे पूरीन हा सके। 

न रदेगा र्षा न बजेगी बांसुरो=मगदे की जढ़ ही नष्ट. 
करदेना। 





सुदाविरे शोर कटावते 
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नाई की वरात मेँ जने जने ठाङ्कर =जदयँ कोई सुषखिथा न हो । 

नाच न जाने ्ँगन टेढ़ा =फजूल रेव निकालना । 

नानी के आगे निहाल का वलान~अपने से अथिक जाननेवाले 
के सामने बड़ी-बड़ी बातें करना । 

नैनक्रदन तेरह उधार-अधिक स्पये मे उधार बेचने से कम दाम 
में नक्रद बेवना अच्छा । 

पदे फारसी बेचे तेल, यह दैखो क्रद्रत का खेल~पढेलिखे लोगों 
काच्लोटा काम करना। 

पत्थर को जोक नदीं लगती निर्दय का हृदय नहीं पसीजता । 

पानी मथने से घी नहीं निकलत'=मूख को उपदेश दने से कोई 
लाभ नहीं होता । 

बन्द्र क्या जनि श्रद्रक का स्व।द्‌-वस्तु.विदोष की क्न 
जानना । 

बापन मारी पेडकी बेटा तीरन्दाज=गेख वधारनेवाले पर व्यंग । 

बारह बरस दिल्लो में रदे भाङ्‌ ही मों का =अच्छरी जगह रहकर 
भी क न सीखना । 

बिल्ल के भागसे ह्ीका टूटा=अकल्मात्‌ काम हो जाना । 

भागते भूत को लँगोटी दी सदी =जहां कोई श्राशा न दो वो 
थोडा मिलना ही काफी है । 

भख के रागे वीन बजाई, मैस खड़ी पशुराय=अज्ञानी के श्रागे 
उपदेश देना । 

मन चंगातो कढौती मेँ गंगा~छद हृदयवाले के घरं ही 


-गंगा दै । 
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मान न मान मँ तेरा मेहमान जबरदस्ती गले पढना । 

मीठा मीठा गप्प कड्च्रा कंड्च्मा थू=स्वार्था मनुष्य पर व्यंग । 

मुदे सस्त गवाह चुस्त-जिसका काम दो वह कुछ न करे । 

सुल्ञा की दौड़ मरिजद्‌ तक =उयोग का सीमित होना । 

यह भह श्नौर मसूर की दाल-दैसियत से अधिक इच्छा रखना । 

रस्सी जल गयो पर बल न गया~नष्ट होने पर भौ अपनी अकढ 
न छोढ़ना । 

राम राम जपना पराया माल अरपना-मक्कारी करना । 

रो ङुच्रँ खादना रोज पानी पीना=नित्य कमाना ओर खाना । 

लकड़ी के बल बन्दर नाचेमूखं भय से काम करता है । 

वासोनिको जारिये जास टूट कान+कष्ट देनेवाली वस्तु अच्छी 
हो तो भी नहो रखना चादिए । 

शौक्तीन बुदा चटाई का लगा =वेमेल वात करने पर ब्ध । 

सत्तर चृहे खाय के बिलाई भई भक्तिन ~श्राजन्म पाप करके अन्त 
भँ भक्त बन जाना । 

साच को आंच नही सच्चे को भय नही । 

सांप मरेश्नौर लाठी न ट्ूटे-कम भौ सिद्ध हो जाय शौर हानि 
भीनदो। 

सिर सुंडते ही ओले पड़कार्यारम्भ अं ह बाधा पडना । 

सप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमे बहत्तर छेद 
दोषी का दूसरों का दोष निकालने पर व्यङ्ग । 

सौ सुनार की एक लोहार कौ =गलवान की एक ही चोट काफी 
होती दै। 
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चड़ लगेन फिटकिरी रङ्ग चोखा हो-मुप्रत काम दो, लेकिन 
जच्छाभीदहो। # 
हाथ कंगन को आरसी क्यात्यक्च में प्रमाणा क्या । 
हाथी के दात खाने के ओर दिखाने के ओौर =कटना ऊच्च चनौर 
करना कच्छ । 
श्रनूटी उक्तियां हम पहले कह चुके दै कि दिन्दी कवियों की 
रचनाओं मेँ भी कु अनूठी उक्तियाँ पायी जाती ह । उनके ऊच्च नमूने हम 
-नीचे देते है :-- 
१, साई घोडन के अचत गद्हन पायो राज । 
२. फरासो फराजो बरा सो बुताना । 
३. चार दिना की चांदनी फिर अन्धेरी रात । 
४, उस दाता से सूम भला जो ठावें दे जवाब । 
५. खरी मजूरी चोखा काम । 
६. सूरदास यह काली कमरिया चदे न दूजो रंग । 
७. ऊधो ! मन न भये दस बीस । 
=, तेते पाँब पसारिए जेती लवी सौर । 
६. रहिमन पानी राखिए बिन पानी सव सून । 
पानी गये न ऊबरे मोती, मानुष, चून ॥ 
१०. पर स्वारथ के कारने सजन धरत सरीर । 
११. सत मत छोड सूरमा सत छोड पति जाय । + 
१२. निज कारन दुःख नां सदे, सटे पराये काज । 
१३. तुलसी सन्त सुम्न तर लि फले पर हेत । 
१४. खेती करे न ब॑जे जार्यै, विया के बल वेठे ख्ये । 
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१५. श्रजगर करे न चाकरी, पी करे न काम । 


दास मद्का कडि गये, सब के दाता राम ॥ 


१६. बढ़ा बंस कबीर का, उपजे पूत कमाल । 
१७. काटो बुरो करील को श्रु बद्री को घाम । 


सौत बुरी है चून की श्र सामे को काम ॥ 


१८. बोध कुदारी खुरपी हाथ, सिया लाठी राखे साथ । 


काटे घास निरावे खेत, वही किसान करे निज हेत ॥ 


१६. चँ डे खाद जोत गहराई, तव खेती का मजा उठा । 
२०. जेते खेत घास ना टट, ताको भाग संम ही फूट । 
२१. जिसका ऊँचा बैठना जिसका खेत निचान । 


उसका वैरी क्या करे जिसका मीत दिवान ॥ 


२२. कले एूल न पाया पानी, धान मरा श्रधग्रीच जवानी । 
२३. रात निरमली दिन को घटा, कटै घाध यह्‌ वरषा लटा । 
२४. उलटा-पलटा वाद्र धावै । भागै भर पानी श्रावै । 

२५. रहिमन मोटि न सुदाय श्रमिय पियावै मान बिन । 

२६. मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिल विरन्चि सम । 

२७. चन्द्न विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजङ्ग । 

२८. जेदि मारुत गिरि मेर उदा । कदु तूल केहि लेखे माही । 
२६. समरथ के नदिं दोष गोसाई । 

३०. पराधीन सपनेहँ खख नाहीं । 

३१. तिरिया तेल हमीर हठ, चै न दूजी वार । 

३२. चरर नगरी चौपट राजा, टकेसेर माजी टकेसेर खाजा । 


३. टोल, गवार, शुद्र पशु नारी, ये सब ताइन के श्रधिकारी ॥ 
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जो जस करे सो तस फल चाखा । 

यां ऊुम्टड वतिया कोड नाटीं । जो तजनी देखि मर जाहीं ॥ 
परो अपावन ठोर मँ कंचन तजत न कोय । 

आया ट सो जायगा राजा रंक फकोर । 

उपज एक संग जल माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाहीं # 
काम जो अवि कामरीकाले करे कि्मांच । 

खग जाने खग ही की भाषा । 

कोड न्प होय हमे का हानी, चेरि छांडि नहिं होऽव रानी । 
खाल ्रादाये सिंह की स्यार सिंह नदिं होय । 

चन्दन कौ चुटकी भली, गाड़ी भरा न काट । 

जगमें देखत ही का नाता । 

स्वार्थ लागि करदं सव प्रीती । 

दिनन के फेर ते सुमेर होत माटी क । 


. दुविधा मेँ दोऊ गये माया मिली न राम । 
. पि रुधिर पय ना पियं लगी पयोधर जोक । 


हंसा ये सो उद़ गये, कागा भये दिवान । 
सदा दिवाली सन्तघर जो गुड़ गेट दोय । 


संस्कृत की कहावतें -- हिन्दी में कभी-कमी संसृत की कटावतें भी 
भ्रयुक्त होती हं । यहां कुच प्रचलित संस्कृत कहावतें दौ जाती है : -- 

विद्यां ददाति चिनयम्‌- विद्या से विनय आती दै। धनं दानाय 
भुक्तये-धन का उपभोग दान देने मं टै। आजंवं हि कुटिलेषु 
न नीतिः- टिल पुरुषों क साथ सरलता का व्यवहार उचित नहँ । 
अद्धा घटो घोषभ्ुपैति नूनम्‌- अधजल गगरी चेलकत जाय + 
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विनाशकाले विपरोत बुद्धिना होने क पूवद र हय जता है। 
कस्य नेष्टः दि यौवनम्‌- तारण्य किसे अच्छा नहीं लगता ? किं जीवि- 
तेन पुरुषस्य निरकतरेण- पुर के निरक्षर जीवन से क्या लाभ । 
कश्मीरजस्य कुताऽपि नितान्तरम्या- केसर का कड्वापन भी स्वादिष्ट 
दता दै । करो कस्याऽम्ति सौद्टदम्‌-गरीब का कोई मित्र नहं । कुबा- 
क्यान्तं हि सौहदम्‌-वाकय कहते टौ मित्रता का अन्त हो जाता है । 
गणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निगुणः--गणी ही ग॒णा को समभाता हैन 
कि निगुण । जामाता दशमोपहः- दामाद को दसवां रह समभो । विद 
पवनां बहुलो भवन्ति--एक सुसावत भे हजार मुसीबत अ जाती है। 
दूरतः पकता रम्याः- भहा र से ही अच्छे लगते टै बुद्ध फलमना. 
महः--फल मेँ श्राप बदधिमानी है । पयः पानं भुजङ्गानां केवलं विष- 
वद्धनम्‌- सपं को दूर पिलाना केवल {ष॒ को बाना ह । परोपदेश 
वेलायां शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै- दूसरे को उपदेश करते समय सव 
लोग शष्ट ओर सजन वन जते ह । करु विधौ भजति मित्रममित्र 
भवेम्‌- भाग्य उलटा होने पर मित्रभी शत्रो जते द । ्षीशा नरा 
निष्करुणा भवन्ति- शण पुरय निष्कल्ण ह जते ह गुरौविं्हीना 
बहु जल्पयन्ति-गुणहीन पुरुष दौ अधिक बकवास करते द । कायः 
कस्य न वज्ञभः- अपना शरीर किसे प्यारा नहं । निदत्त रागस्य गृहं 
तपोवनम्‌ ममता ोढनेवाले का षर ही वन है। यथा-नाम तथा गुणः-- 
नाम के अनुसार दी गुण मी द । यथा राजा तथा प्रजा- जसं स्वामी, 

वैसा सेवक । कण्टके नैव करटकम्‌--शतर को शतु ढारा दी न करन 

चाहिए । जननौ जन्मभूमिश्च स्वगौदूपि गरीयसौ मातृभूमि का 

गौरव स्वगं से मौ श्रधिक्‌ दै । शुभस्य शीन्नम्‌- अच्छा काम शीघ्र करना 

चादि । मौनं सरबांथं साधनम्‌-व॒प होने से सव काम बन जाते द। 

मौन सम्मति लकणम्‌ उपर. रहना सम्मति का लक्षण हे 








तेरह अध्यायः 
वाक्य-विचार , 


पू स्वात्य देश के किंसी भाषा-तत््व-वेत्ता ने एक दिन यह कटा था कि 

वाक्य से भाषण का प्रारम्भ मानना अनर्गल शौर निराधार दै, शब्दौ 
के मिना वाक्य कौ स्थिति असम्भव है । किन्तु आधुनिक 
खोजों ने यह स्पष्ट कर दिया दकि प्रत्येक भापाके 
आदि कालम वाक्यों ्रथवा वाक्य-शव्दों काटी प्रयोग दाता टै। शिष्य 
पदले-पहल वाक्य मँ ही बोलना सीखत। है श्रीर्‌ वाक्यों में ही सोचता- 
समता है । पदों श्रौर शब्दो का ज्ञान उसे कालान्तर मेंदोता दै। मानव 


भाषा की श्नवयुति 


विदलेषण.प्रिय है । उसने अपनी सुविधा के लिए वाक्यों के अवयवो की, 
ध्वनि, र्ति, प्रत्यय, पद्‌ आदि की कल्पना कर ली ह । इस प्रकार व्याव- 
हरिकं तथा शाख्रीय दष्ट से शाब्द भाषा का चरमावयव सिद्ध होता दै, किन्तु 
तार्य की इष्टि से वाक्य ही माषा की अवयुति दै । भाषा के प्रयोजन पर दष्ट 
पात करने से यह बात ओर भौ स्पष्ट हो जाती दै । हम अन्यत्र बता चुके है 
करि भाषा हमारे विचारों का भौतिक रूप टै आर भाषाका प्रयोजन टै इन 
विचारो का स्पष्टीकरण । च्रतएव यद मानने में किसी को श्पत्ति नदीं हो 
सकती कि प्रत्येक पूरी भाव का प्रकाशन श्रथवा अर्थवोध वाक्यसेदी 


होता है । 
हम अभी बता चुके करि दमारे भाषण का चरमावयव वाक्य दै। 


हमारा मानसिक सम्भाषण, हमारा विचार विनिमय तथा हमारा अर्थ्॑रकारान 
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वाक्यों मँहीहोतादै। हम यह भी जानते है किदो मनुष्य वात-वीत 
चंदं पहि करते समय अपने-अपने सुख से क्व सार्थक ध्वनियो 

का उचारण करते हँ । ये ध्वनियोँ उनके विचारों कौ 
अ्रतिनिधि होती है । तएव साधारण अर्थ मँ यह कहाजा सकता है कि 
वाक्य एसी सार्थक ध्वनि्यों का पुज जो वक्ता के आन्तरिकं विचारों 
का स्पष्टीकरण करते हं । व्याकरण के श्रनुसार एक शब्द्‌ एक ध्वनि का 
सा्केतिक रूप दै । अतएव संक्ेप मेँ हम यह कट सक्ते है कि वाक्य एक 
सा शब्द-समूह होता है जिससे वक्ता अथवा लेखक का पूरा अभिप्राय श्रोता 
अथवा पारक कौ समम मेँ आजाता है । 

वाक्य कीजो परिभाषा ऊपर दौ गयौ है उसपर्‌ विचार करने से ज्ञात 
होता कि प्रत्यक भाषा में वाक्यो का विशेष महत्व दै । वाक्य भाषा का 
जभ्य का महतत एक शङ शरीर हमारे विचारों के स्पष्टीकरण का वास्तविक 

आधार है । जब्र एक सादित्यकार श्पने अन्तस्तल के 
भावों के भार से आकुल होकर स्वान्तः सुख को विदवजनीन मुख वनाने के 
लिए उदयत होता ह तव वह्‌ वाक्य का दी सहारा लेता दै । वाक्य ही उसकी 
रली का निर्माण करते है शरोर उसकी रचना को अनुप्रित करते दँ । रचना 
का सौन्दयं वाक्य पर ही श्रधरित दै। वाक्यो से ही हमे वक्ता थवा लेखक , 
के विचारो का श्रथ-बोध होता दै। वाक्य ही हमारी मानसिक जिज्ञासा तृप्त 
करते दै । भाषा की उजञति का चरम विकास वाक्य र ही श्रवलम्बित रहता 
दै । वक्त श्र श्रोता, लेखक. ओर्‌ पाठक के वीच वाक्यदही मैत्री स्थापित 
क्रते ह । कहने का तात्य यद कि प्रत्येक भाषा मे, प्रत्यक साहित्य मँ 
वाक्य कादौ चमत्कार है । 

किन्तु किसी साहित्यिक रचना मँ वाक्य को उसी समय स्थान मिलता 
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है जब उसमे वक्ता अथवा लेखक के मनोगत भावो, विचारों, कत्यनाश्रो तथा 








वाक्य के कासय अनुभूति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की शक्ति आ 

गुग जाती है । इस उदर्य की पूर्ति के लिए वाक्य के उच- 

रिति पद मे परस्पर आकांक्षा, योग्यता श्रौर सनिधान 

का हाना श्रत्यन्त आवदयक दै । यदोँ हम थोडे मेँ इन तीन शब्दों की 
व्याख्या करेगे । 

[ ] आका्ञा- भूरा र्थं सममने के लिए एक पद को सुनकर श्रोता 
के हृदय मेँ दूसरा पद सुननेकीजो स्वाभाविक इच्छा उत्प होती है उसे 
आकाशा कहते ट । भै जाता टः इस वाक्य म केवल भे पद से उच्चरित 
आका्वा की शान्ति तभी होती है जब उसके सन्निधान मे जाताः श्र॑श 
्रयक्त रहता दै । इससे यह स्पष्ट है कि केवल भैः कहने से मानसिक जिज्ञासा 
शान्त नही होती, क न कुच ्ाकां्ञा नी ही रहती दै । इस आका 
की पृत्ति करना वाक्य का धरम है । 

[र] योग्यता--जव वाक्य के पदों का श्नन्वय॒ करने के समय अर्थ 
सम्बन्धी बाधा उपस्थित नटीं होती तव उसे योग्यता कहते दै । जिस प्रकार 
वाक्य के समस्त पदों का साकाक्च टोना अनिवार्य है उसी भ्रकार उनमें योग्यता 
का रहना भी अरत्यावदयक दै । `सान्ो पानी मे पौधे सोचतादहै।' यह 

` एक सार्थक वाक्य है । इस वाक्य का प्रत्येक पद्‌ अर्थ-बोधन मेँ किसी प्रकार 
की वाधा उपस्थित नहीं करता । इसलिए उसके प्रत्येक पद मेँ योग्यता दै ॥ 
किन्तु यदि हम ह कटं कि माली आगम से पौषे सींचता है तो ययँ 
ओम्यता के श्रनुसार पद का विन्यास नहीं हु्रा । आग से सीचने से पौषे 
लदलदाने के बदले सूख जार्यगे । फिर आग के साथ सीचना का भेल भी नहीं 
जैख्ता। इससे स्पष्ट दै कि वाक्य के प्रत्येक पद में योग्यता होनी चादिए 
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[३] सन्निधान--योग्यता च्रोर आकां्ायक्त पद से पूर अर्थ की 
अभिव्यक्ति तमी होती है जब वाक्य मे प्रयुक्त शब्द परस्पर सन्निहित होते 
है-पस-पास होते दै, एक कम से होते है । कहने का तात्य यह कि वाक्य 
के पदों भ परस्पर योग्यता तथा आकाशा रहने पर भी यदि उनका कम ठीक 
नही है तो वह वाक्य वास्तविक अर्मे वाक्य नहीं है । श्तएव जो कुच 
का जाय अथवा लिखा जाय वह एक ही समय मेँ ओर क्रम का ध्यान रख 








कर कहा अथवा लिखा जाय । यदि वक्ता वाक्य के कुच्॒शब्दों का उचारण 
प्रातःकाल करे, कुचर शब्दों का मध्याह मेँ श्रौर कुचर शब्दों का सायंकाल तो 
हम उसे वाक्य नहीं कद सकते । इसी प्रकार गुरु का कर्तव्य दै, शिष्यकी 
आज्ञा मानना" भी एक वाक्य नहीं है । इसमें पदों का क्रम ठीक नहीं दै । 
अतः हम वाक्य उसी पद-समूह को कगे जिसके पद परस्पर साक्ष, प्रयोग- 
योग्यता से युक्त, परस्पर-सननिटित ओर करमानुसार हों । 

ऊपर की पक्ति मँ वाक्यके जिन गृणोंपर विचार किया गयादहै 
उनका सम्बन्ध व्याकरण से दै । सादित्यिक टष्टि से वाक्यम केसी वातोंका 
होना आवदृयक दहै जो उमे प्रभावशाली, आकर्षक श्रौर 
रमणीय बनाने मे सफल होती हं । इस उदेश्य की पूर्ति 
कै लिए वाक्य में स्पष्ता, समर्थ शौर श्रुतिमधुरता का 
होना परम श्रावदयक है । हमारे वाक्य के साथ केवल हमारे मस्तिष्क का ही 
नही, वरन्‌ हृदय का भौ संयोग होना चाहिए । नीचे की प॑क्तियों मेँ हम इसी 
सम्बन्ध में बिचार करेगे । 

[१] स्पष्टता-- जव किसी वाक्य को पदृते श्रथवा सुनते दी पाठक 
अथवा श्रोता के हृद्य मेँ उन्दी भावों श्नीर उन्दी विचारों का देक होता है 
जिनसे प्रभावित होकर लेखक अथवा वक्ता ने उस वाक्य की रचना कौ हे 


वाक्य ॐ साहि- 
स्थिक गुण 
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तव यहं कदा जाता टै कि वह वाक्य स्पष्ट है । स्षट॒वाक्य पाठक क हृदय 
ओर मस्तिष्क पर सीधा चोट करता है ओर लेखक के व्यक्तित्व को आदश 
की भांति प्रतिविम्बित करता ह । इसलिए लेखक का प्रत्येक वाक्य 
दर्पणा के समान होना चादिषएु । उसे ्रपने वाक्य मँ ठेते किट शब्दों का 
प्रयोग न करना चादिए जिनसे उसके मानस-चित्रों की निर्मलता मँ कलङ्क लगता 
हो । सारांश यह कि लेखक का प्रत्येक वाक्य प्रसाद गुण-य॒क्त होना चाहिए + 
[२] तम्थंता--जव लेखक वाक्य मेँ अपनी महत्वपूर्णं बात को रेषा 
स्थान देताहै किं उसके द्वारा वह अ'श मुख्यता प्रा कर लेता दै तब वह 
वाक्य समथ वाक्य कटलाता है । समर्थ वाक्य में पाठक के हृदय को उद्वेलित 
करने तथा उसमें सुषुप्त भावनाओं को जाग्रत करने की प्रबल शक्ति होती है । 
समर्थ वाक्य लेखक के ज्ञान श्रौर चिन्तन की कसौटी है । इसलिए लेखक को 
वाक्य-स्वना करते समय विचारों के कम पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 
[३] श्रुतिमधुरता- जव वाक्य प्रवाहयुक्त ओर सुनने म मधुर 
होता है तव वह श्रुतिमधुर कहा जाता है । श्रुतिमधुर वाक्य-समूहों से 
रचना प्रभावशाली, श्माकषक ओर रमणीय हो जाती टै । उनसे स्मरण 
शक्ति को भी यथेष्ट सहायता मिलती है । 
यह तो हई वाक्य के गुणों की विवेचना, अव हम वाक्य के भेदो पर 
विचार करेगे । हम यदह देखेगे कि सचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार 
केदोते दै। इस सम्बन्ध मँ च्राधुनिक वेयाकरणों का 
0 मत ही सर्वमान्य है । उनका कहना टै कि रचना के 
अनुसार वाक्य के तीन भेद क्रिये जा सक्ते टै- सरन, 
मिश्रित ओर संयुक्तं । निन्नलि.खत पेक्ति्यो मँ हम इन तीनों भेदं पर 


करमानुसार विचार करेगे । 
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सरल वाक्य उस पदसमूह को कहते ह जिसमे एक ही क्रिया प्रयुक्तं 
होती है । कमी यह क्रिया उचरित रहती है ओर कमी प्रतीयमान । मोहन 
खाना खाता है” एक सरल वाक्य है । इसमे लाता दै 

क्रिया उरिति है, . किन्तु केवल कौन? कहने का 

तात्य है (कौन है १ इन दो शब्दों के वाक्य भे ' किया प्रतीयमान है। 
जिस वाक्य मे एक मुख्य सरल वाक्य शौर उसके धरित एक श्रथवा 
अधिक सहायक वाक्य रहते हं उसे मिश्रित वाक्य कते है । भे देखता 
द्रं कि तुम्हारा स्व्रास्थ्य गिरता जा रहा है" एक मिश्रित 
वाक्य है। इस मिश्रित वाक्य का पृ्वद्धं मुख्य वाक्य 
है ओर उत्तराद्धं मुख्य वाक्य का सहायक वाक्य दै । व्याकरण मे सहायक 
वाक्य को श्राधित, आनुषङ्गिक श्रथवा उपवाक्य भी कहते है । सरल वाक्य 
ओर उपवाक्य भँ ्रन्तर केवलं इतना हौ ता है कि सरल वाक्य अर्थ 
बोधकता की दध्टिसे पूरण दोता दै ओर उपवाक्य श्र्थवोधक्ता क लिए 








सरल वाक्य 


भिश्चित वाक्य 


मिभ्ित वाक्य के मुख्य वाक्य पर अभ्रित रहता दै । एक सिशत वाक्य में 
केव्रल णएक्ही मख्य वाक्य रहता है। उसके उपवाक्रय णक ्श्रत्रा 
नेक दो सकते हे । 

जिस वाक्य में दो अथवा दो से त्रधिक स्वतन्त्र सरल अथवा मिश्रित 
वाक्य संयोजक अव्यो दवारा जुड़े रहते दै उये संयुक्त वाक्य कहते द । 
श्रातःकाल दो गया, विद्यार्थी श्रपना षाटयाद्‌ 
करर ह शरोर तुम श्रव तक सो रहे दो ।› द 
एक साधारण संयुक्त वाक्य है । इस वाक्य में तीन स्वतन्त्र सरल वाक्य 
दै ज संयोजक अव्यय चौर दवारा जडे हुए ह । इसी प्रकार मैन मोहन से 
कहा कि तुम घर जानो श्नौर सोहन से कहा कि तुम यदी रहो । 


संयुक्त वाक्य 


वाक्य-विचार 


एक संयुक्त वाक्य दै । इस संयुक्त वाक्य मेँ दो मिभधित वाक्य संमोजक 
अरन्यय अौर द्वारा जुडे हृ हं । इन उदाहरणं से यह स्पष्ट है कि संयुक्त 
वाक्य में जितने वाक्य संयोजक श्रव्यय द्वारा जुदे रहते दं वे सव म्नट्न्त्र 
रहते दै ओर समानाधिकरर वाक्य कहलाते हे । इस सम्बन्ध मँ यह 
बात विदोष सूयसे ध्यान रखनी चाहिए कि जब किसी वाक्य के श्न्तर्मत 
दो अथवा श्धिक वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े रहते टं तव वह मिश्रित 
वाक्य सममा जाता है श्रौर उसके अन्तर्गत वाक्य परस्पर समानाधिकरण 
वाक्य कहलते टै, किन्तु जब किंसी वाक्य मँ कोई मिधित वाक्य रहता है 
जर शेष का सम्बन्ध उस मिश्वित वाक्य ॐ मुख्य वाक्य मे संयोजक अव्यय 
द्वारा हो जाता है तब वह वाक्य संयुक्त वाक्य समभा जाता दै । 

वाक्य के साहित्यिक भेद--हमने रचनानुसार वाक्य के जिन भेदं 
की ऊपर विवेचना की है उनके अतिरिक्त साहित्यिक दष्टिकोण से वाक्य के 
तीन मेद हो सकते हैः-- संयत, शिथिल श्रौर सन्तुलित । 

संयत वाक्य उस सरल अथवा मिभ्रित वाक्य को कहते ट जिसका 
अन्तिम भाग महत्वपूणा होता है । इसी बात का हम यों भी कट सकते है 
कि संयत वाक्य में पाठक थवा श्राता की कृतूहलता 
श्रौर उत्मुकता आदि से रन्त तक बनी रहती टै । एक 
उदाहरण लीजिए :-- जिस कामना को भने इतने दिनों तक अपने हृदय 
मँ स्थान दिया, जिस कामना को मेने भूल कर मी कभी दूसरों पर प्रकट 
नही किया, जिस कामना को मेने अमूल्य रल की भोति हृदय की मञ्जूषा 
मँ बन्द रला, आज उसी कामना का साकार रूप देखकर हदय बेढ गया । 
इस उदाहरण म पाठक की उत्सुकता तबतक बनी रहती है जबतक वह 
अन्तिम रंश पर पंच नहो जाता । बह इस वाक्य को पदता हमा ज्यो 
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ज्यो आगे बदृता हे त्यो.त्यों उसके हृदय की उत्सुकता वदती जाती है 
ओर उस समय शान्त होती है जव वह वाक्य के अन्तिम च्ंश प्र पटुता 
दे । एसे वाक्य सादित्यिक रचना मँ सौन्दर्य कौ खष्टि करते टै आर पाठक 

के हृदय पर लेखक के विचारों की छाप छोड जाते ह । 
शिथिल वाक्य संयत वाक्य के बिलकुल विपरीत होता ह । संयत 
वाक्य भें सुख्य माग भरन्त मँ आता दै, किन्तु शिथिल वाक्य में मुख्य 
भाग पहले ही आजाता दवै । इसनिष णेसे वाक्य मे पाठक 

शिभि वाक्य 








के हृदय मँ किसी प्रकार का कत्ल उत्पन्न नही 
दोता। एेसी दशा में वह वाक्य साहित्यिक रमणीयता से ञ्च्य रहता दै । 
ललित शेली की रचना शिथिल वाक्य म असम्भव टै । अतएव किसी 
विषय पर अपने विचार प्रकट करते समय लेखक को श्रपनी रचना मेँ 
शिथिल वाक्यो का बहुत कम प्रयोग करना चादिषु । शिथिल वाक्य का एक 
उदाहरण लीजिषएु :-- मानव विदलेषणप्रिय दै, इसलिए उसके सामने जो 
नयी समस्या उपस्थित होती दै, जो नयी वस्तु श्रानी है, उसका वह विदनेपण 
करता है इस वाक्य में मुख्य श्रंश पहले ही कददेनेमे वाक्य मेंव्ह 
ओज, वह सौन्दर्य ओर वह उत्कषः नहींहै जो संयत वाक्यम पाया 
जाता है ॥ 
सन्तुलित वाक्य साहित्यिक टष्टि से उचकरोटि का वाक्य होता । यह 
एक एसा वाक्य-समृह होता है जिसके श्रनतर्वाक्य एक प्रभावोत्पादक रीति 
से परस्पर सन्तुलन करते हुए श्रपरसर हते ह । स।रांश 
यदह किं इसके अन्तर्वाक्य के पारस्परिक श्मकर्षण, सन्तु- 
लन ओर अवधारण में ही पूरे वाक्य का सौन्दर्यं नदित रहता द । उदाहरण 
लीजिए :-- 


सन्तुक्लित वाक्य 


वाक्य-विचार 
रेमरे 


कविता संसार का हृदय द, कवि का हृदय स्वयम्‌ एक विव दै" 
+ + + 
कवि प्रेमी है, प्रियतम नदी; उसका हृदय विद्व दे, विरवपति नही 
उसकी वाणी प्रेम की बांखुरी है, हसी मजाक ओर आनन्द की सारङ्गी नदीः 
कवि हृदयवाला दै, हृदयहीन नदी; सौन्दर्य-उपासक दै, सौन्रय-निन्दक नही 
वह हसता है, रोता भी दै । 
+ ५ + + 
करूणा मानव हृदय की उदारता है, को उसका सङ्कोच दै; करुणा से 
हृदय द्रवित हो जाता है ओर कोध से कठोर ।' 
उपर्युक्त उदादरणों से यद स्पष्ट॒होत है किं सन्तुलित वाक्य चुस्त, 
श्राकर्षक ओर श्रधिक प्रभावशाली होते द । उनमें हृदय श्रौर मस्तिष्क का 
संयोग इतनी सुन्दरता से किया जाता दै कि पाठक का हृदय लेखक के हृदय 
श्नौर मस्तिष्क से मिलकर एक हो जाता है । 
सादित्यिक दष्ट से वाक्य-भेदों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि शिथिल तथा सन्तुलित वाक्य वस्तुतः संयुक्त अथवा मिंध्रित वाक्य के 
रूपान्तर हँ । शिथिल वाक्य मे सौन्दर्य का अभाव रहता है, इसलिए उसमे 
प्रभावोत्पादकता नदीं रहती । सन्तुलित वाक्य सादित्यिक रचना का प्राण टै ॥ 








उसमें सरसता शौर ्राकर्षणा रहता दै । 
अथे के अनुसार वाक्य-भेद्‌- स्वना क अनुसार वाक्य के तीनों 
-भेदों की विवेचना हम कर चुके है। दम यह भी बता चुके है कि साद्य 
की दृष्टि से उनमें क्या विदोषता होनी चादि । अवर हम साधारण 
रीति से वाक्य-मेद पर विचार करेगे। वाक्य के ट साधारण भेदः 


होते दै :-- 


२८३ निबन्ध-कला 


[१] विधिवाचक- एसा वाक्य जिससे किसी वात का होना पायाः 
जाय विधिवाचक वाक्य कहलाता है । 
( उदाहरण ) 
के. सरल वाक्य- मोहन परोक्ता मे सफल हो गया । 
ख. मिश्रित वाक्य--जव मोहन परीका म सफल हो गया तव 
उसके पिता ने बड़ा श्रानन्द मनाया । 
ग. संयुक्त वाक्य- मोहन परीक्षा मँ पास हो गया शरीर वह नौकर 
भी दहो गया। 
[२] निषेधवाचक-एेसा वाक्य जिससे किंसी वात कान होना पाया 
जाय, निषेधवाचक वाक्य कहलाता है । 
( उदाहरण ) 
क. सरल वाक्य मोन परीका मँ पास नहीं श्रा । 
ख. मिश्रित वाक्य--जब मोहन परी्ता मे पास नहीं हुमा तब उसके 
पिता ने उसे बहुत फटकारा । 
ग. सयुक्त वाक्य--मोहन परी्ता में पास नहीं हआ ओर वह पाठ- 
शाला से निकाल भी दिया गया । 
[३] भज्ञा्थक वाक्य-एेसा वाक्य निससे आज्ञा समम जाय 
शआ्ज्ञार्थक वाक्य कटलात ह. । 
( उदाहरण ) 
क. सरल वाक्य--अपना काम पूरा करो । 
ख. मिश्रित वाक्य-जो काम तुम्दें दिया गया ह उसे अभी 
पूराकरो। 











वाक्य-विचार 
रर 








ग. संयुक्त वाक्य- श्रपना काम पूरा करो शौर मज॒दूरी लो । 
[५] प्रश्नार्थक वाकय-रेसा वाक्य जिससे श्न सममा जाय प्रना- 
थक वाक्य कटलाता टै । 
( उदाहरण ) 
क. सरल वाक्य--क्या वह बालक आया १ 
ख. भिश्रित वाक्य- क्या तुम जानते हो किं वह वालक कब 
श्राया १ 
ग. संयुक्त वाक्य-- वद बालक कव आया श्मौर कव चला गया १ 
[५] विस्मयाद्विवोधक वायसा वाक्य जिसमे श्रदचरय प्रकट 
हो विस्मयादिबोघक वाक्य कहा जाता दै । 
( उदाहरण ) 
क. सरल वाक्य--किंतना ख॒न्दर उपवन दै । 
ख. भिश्चित व!क्य--जो उपवन तुमने देखा है वह कितना खुन्दर है ! 
ग. संयुक्त वाकय-उह उपवन कितना सुन्दर है ओर वहां अध्ययन 
करना कितना आनन्दप्रद है । 
[६] इच्छावोधक वाक्य-एेसा वाक्य जिसने इच्छा प्रकट हो 
इच्छरावोघक वाक्य कटलाता दै । 
( उदाहरण ) 
क. सरल वाक्य--ईवर मदे परीता मे सफलता प्रदान करे । 
ख. मिश्रित वाक्य--वह जहाँ रहे वहो प्रसनचित्त रहे । 
ग. संयुक्त वाक्य--ई्रवर तम्दें परीक्षा मे सफलता प्रदान करे ओर 
आगे पद्ने का खुजवसर दे । 


निबन्ध-कला 
रेभ 


[७] सन्देदसूचक वाक्य-एेसा वाक्य जिससे सन्देह प्रकट हो 
सन्देहसुचक वाक्य कहलाता है । 

( उदाहरण ) 

क. सरल वाक्य--उसने पत्र लिखा होगा । 

ख, मिश्रित वाक्य--यदि उसने पत्र लिखा होगा तो श्रा अवद्य 
श्राता होगा । 

ग. संयुक्त वाक्य--उसने पत्र लिखा दोगा ओर तार भी दिया 
दोगा । 

[=] सङ्क तार्थक वाक्य-देसा वाक्य जिससे सङ्ेत अथवा शर्त का 
बोध हो सङ्केता्थक वाक्य कहलाता दै । इसमे सरल श्रौर संयुक्त वाक्य 
नहीं बनते । 

( उदाहरण ) 

मिश्रित काक्य--यदितुमश्राश्नो तमे की न जाङं। 

क्रिया के श्रनुसार वाक्य भेद--स्चना, आकार तथा सादित्य की 
दृष्टि से वाक्य-भेदों की विवेचना करने के प्श्रात्‌ दरम क्रिया के श्नुसार 
वाक्यभेदो पर भी विचार कर लेना चादिए । हिन्दी मेँ क्रिया के अनुसार 
वाक्य के तीन मेद देते दै कठ्‌ प्रधान, कर्मप्रधान बौर भावप्रधान । 

[१] कतृःप्रधान--जिस वाक्य मँ कर्ता रार कर्म अपनी-अपनी जगह 
पर हों तथा करिया-पद स्वतन्त्र न हो उसे कठ्‌ परभरान वाक्य कहते दै । कतृ - 
प्रधान वाक्य की क्रिया कर्तृवाच्य होती है । प्रत्येक कतृं वाच्य क्रिया मेँ कमः 
का होना आव्यक नहीं है। जैसे--राम पुस्तक पदता है। वद 
रोता दै । 


चाक्य-विचार 
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[२] कर्मपरधान--जिस वाक्य भे क्तं करण के रूप भँ शरोर कमं 
कत्तं के सूप में प्यक्त हो तथा करिया कर्मवाच्य हो उसे कम॑परधान धाङ्य 
कहते है । कर्म वाच्य मे कमः का होना आवड हे । जैसे-मोहन से 
रोटी खा्यी. गयी । सुकसे पुस्तक पढ़ी गयी । 

[३] भावप्रधान--जव च्कर्मक क्रिया पद-युक्त कतृ वाच्य के कर्ता 
कारूप करणके समान हो जाय तव उस वाक्य को भावप्रभान कहते ह । 
भावप्रधान वाक्यम क्रिया स्वयम्‌ प्रधान रहती टै। जैसे- तमसे पदा 
भी नहीं जाता । मुक से बोला भी नहीं जाता । 

वाक्य के श्रंग-ऊपर की पंक्तियों मँ हमने वाक्य-मेदों के जो उदा- 
दरण दिये टै उन्द अध्ययन करने से पता चलता दै करि प्रत्येक वक्रय के 
सुख्य दो अवयव होते दै-(१) उदेश्य ओर (२) विधेय 

[१] उदश्य-- जिस वस्तु के विषय मेँ कुत कदा जाता है उमे सूचित 
करने वाले शब्दों को उद्य कटते दँ । "दरिधन्द्र रोरी खा रहा है", एक 
सरल वाक्य टै । इस वाक्य में हरिशन्द्र के विषय मेँ कुच कटा गया है 
श्र्थात्‌ विधान क्रिया गया ह । श्रतएव हरिधन््र उदर्य है । 

[-] विधेय--उदेद्य के विषयमे जो विधान किया जाता है उसे. 
सूचित करनेवलि शब्दों को विधेय कते है । उपयुक्त वाक्य में दरिरचन्दर 
के विषयमे श्योरीखा रहाट" कटा गया टै। अतएव रोरी खार दै 
विधेयदै। 

उदेश्य चौर विधेय प्रत्येक वाक्य म बहुधा स्पष्ट रहते दै, किन्तु कभी- 
कभी वाक्य में कों उदस्य, कीं विधेय श्रौर कटी दोनों छप रते ह । 
भाववाच्य मे उदेद्य प्रायः क्रिया मेँ ही सम्मिलित रहता है । उदाहरण 


लीजिए :-- ध 











त निवन्ध-कला 
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(१) "गिरीर ने पुस्तक पदी ।' इस वाक्य भे गिरीशः उदेद्य श्रर 
पुस्तक पदी, विधेय हे । 

(२) किसने पुस्तक पदी ! उत्तर मिला गिरीश ने" । उत्तर कवल दो 
शब्दों का वाक्य है। इसका उदेश्य गिरीश ने" प्रकट है, किन्तु विधेय 
पुस्तक पदी" लक दै । 

(३) घर जारो, एक वाक्य है । इस वाक्य मेँ घर जाश्नो विपेय है । 
तुम' उदस्य च्छदै। 

(४) क्या गिरीश ने पुस्तक पदी १ उत्तर मिला- दं । उत्तर सुनकर 
बात तो सम मे आगयी, किन्तु उद्य श्रौर विधेय दोनों ठत ह । 








(५) सुक से पदा नहीं जाता, एक वाक्य है । इस वाक्य में उदर्य 
क्रियाकेश्र्थमे दी मिला हुदै । 

वाक्य के दंगों पर विचार करने के पदचात्‌ हमे वाक्य श्रौर वाक्यांश 
का अन्तर भी समक लेना चादिषु । वाक्य ओर वावयांश मे अर्थ श्रौर रूप 
दोनों करा अन्तर रहता है । परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले 
दो श्रथवा अधिक शब्दों को निनते के पूरी वात 
सम भँ नदी आती वाक्यांश कटते ट । एक पूणां विचार व्यक्त करने- 
वाला श्द्-समूद्‌ त्राक्य कलाता दै । इस प्रकार अर्थंकीद्ष्िसे वाक्य 
मे एक पणं विचार रहता दै; कन्तु वाक्यांश में केवल एक थवा अधिक 
भावना रहती ह । रूप कीदिसे दोनों मे यद अन्तर टै कि वाक्यमें 
एक क्रिया रहती है; किन्तु वाक्यांश मेँ प्रायः कृदन्त अथवा सम्बन्ध-सृचक 
अव्यय रहते दै । "दूर ते श्राया हुआ मनुष्य चक जाता है' एक वाक्य है। 
इस वाक्य मेँ "दूर से आया हुः वाक्यांश है । 

वाक्यों के सम्बन्ध मँ इतना विचार करने के पद्वत्‌ हमे यह सदेव 


वाक्य श्रौर वाक्यांश 


वाक्य-विचार 
= ग्द 








स्मरणा रखना चादिए करि केवल परिभाषां पद्‌ लेने ओर उदाहरण रट लेने 
से हम अच्छे लेखक नदीं बन सकते । श्रच्छा लेखक. 
बनने के लिए हमें प्रोट्‌ लेखकों की लेख-रौली का निरी- 
त्तण एवं ` नरन्तर अध्ययन करते रहना चादिए । उनकी शब्दावली, तथा 
उनकी वाक्य योजना के निरन्तर अध्ययन से ही हम यह सीख सकते हैँ कि 
ओजस्वी वाक्यों का आरम्भ कैसे होना चादिए, वाक्य मँ शब्दों को कैसे 
सजाना चादिए, कैसे उनकी +र'खला विकसित होनी चादिए जओौर अन्त मे 
कैसे उनको प्रभावशाली बनाना चादिए । इसके साथ ही हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए किं शली मँ सौन्दर्य-स्थापन क लिए वाक्य-योजना मँ सदैव 
परिवर्तन करते रहना चादिए । एक ही प्रकार के वाक्यो से पाठक उद्विप्नहो 


उपसंहार 


जाति दे। 





दहरवा अध्यायः 


वाक्य-ग्चना के मूल षिद्धान्त 


फुर भ्रकरणा मे हम यह मता चुके है कि वाक्य एते पद्‌-समूह को कहते 
है जिससे एक विचार का स्पष्टीकरण होता है। इस स्पष्टीकरण के 
लिए वाक्य मे शब्दो को व्याकरण के नियमानुसार सजाना पडता है ओर 
उन्हें ङ्घलाबद्ध करते समय आवदयकतानुसार उनकी 
श्राकृतियों तथा रूपों मँ परिवर्तन करना पढ़ता है । गाय, 
घास, खाना तीन शब्द्‌ ह । इन तीनों शब्दों के उचचारण-मात्र से कोई 
बात सममे नही आती; किन्तु जब्र इन्दी शब्दों को आकृतियों तथा 
सूपो भ यथोचित परिवर्तन करके इनमे शब्दांश जोड़ देते हे तव “गाय 
घास खाती हे" एक वाक्य वन जाता है । व्याकरण मे वाक्य बनाने की 
इस बिधि को पद-सङ्गटन कते हे । 
जबतक शब्द शथक-ए्थक रहते है अर्थात्‌ जबतक वाक्य मँ उनका 
प्रयोग नहीं होता तबतक उन शब्द्‌ ही कहते रै, किन्तु जव वाक्य मेँ उनका 
प्रयोग होने पर उनकी श्रकृति भँ परिवर्तन हो जाता है 
तब उन्हें पद्‌ कहते हं । जिन शब्दांशों के प्रयोग से 
शब्दों की आकृति भँ परिवर्तन हो जाता है उन्टे भिभक्ति कहते 
ह । विभक्ति प्रत्येक पद मे गुप अथवा प्रत्यक स्य से रहती है । अतएव 
विभक्तिुक्त शब्द पद कहलाता है । "गाय घास चरती है एक वाक्य हे । 
इस वाक्य म गाय, घास को चरती है--तीन पद द । गाथ पद भे. भ्रत्यक्त 


पद्‌-सङ्गडन 


काब्द्‌ जरौर पद 


` १३ 
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रूप से कोई चि नदीं दै, घास केश्रन्तमे कर्मकारक का विह “को' के 
रूपमे है ओर चरती हैमे, "ती दै", विभक्ति है 1. 

इस प्रकार हम देखते है कि प्रत्येक वाक्य एक पद्‌-समूह होता है । 

व्याकरण के अनुत्तर वाक्य भे पांच पद-समूह दोता है-(१) संज्ञा-पद्‌, 

(-) सव॑नाम-द, (३) विशेपण-पद. (४) क्रिया- 

वाक? श्रौर पद पद ओर (५) अव्यय-पद्‌ । इनम से अन्यय-पद का 

प्रायः परिवर्तन नदीं होता; किन्तु जब अव्यय विशोषण 

की भांति प्रयुक्त होता है तब उसका भी रूप परिवर्तित हो जाता है । इस 

भ्रकार के रूप-परिवर्तन पर लिङ्ग, वचन तथा कारक का प्रभाव पड़त है । 

वाक्य मँ जिन शब्दों की सहायता से किसी विचार का स्पष्टीकरण होता 

है उनका केवल रूपान्तर ओर प्रयोग ही नदीं; वरन्‌ उनका पारस्परिक 

सम्बन्ध भी जानना अत्यन्त आवद्यक दै । वाक्य में 

वाक्य-विन्पास्र शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध के अनुसार दी उनका क्रम 

निरिचत किया जाता है । इसी विषय का ज्ञान व्याकरण 

मं वाञ्यविन्प्रास कटलाता दै । वाक्य-विन्यास भं, शब्दों को उनके परस्पर 

सम्बन्ध के अनुसार रखने श्रोर॒ उनसे वाक्य बनने की 

वाक्य-वन्यास के रीति का वणान रहता दै। वाक्यम शब्दों का उचित 

पारस्परिक सम्बन्ध जानने के लिए उनका एक दूसरे से 

छ्मन्वय, उनका एक दूसरे पर श्रधिकाग, तथा उनका 

क्रम जानने की च्रावदयकता पड़ती दै । अतएव वाक्य-विन्यास मँ अन्वय, 

अधिकार तथा क्रम कौ विचार क्रिया जाता दै । 
अन्वय का श्रथ दो शब्दों म लिङ्ग, वचन, पुरुष, कारक अथवा 
काल की जो समानता रहती है उसे अन्य कहते ह । काली गाय घास 


मूल तत्त्व 
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खाती है--एक वाक्य है । इस वाक्य मे काली शब्द का गाय शब्द्‌ से लिङ्ग 
ओर वचन का अन्वय दै श्रीर चरती दै, गाय शब्द्‌ से लिङ्ग, वचन श्रौर 
पुरुष मेँ अन्वित दै । 

श्रधिकार काश्रथं--श्रधिकार उस सम्बन्ध को कटते है जिसके 
कारण किसी एक शब्द के प्रयोग से दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम किसी विदोष 
कारक भे प्रयुक्त होते है । वच्चे ्राग से उरते है--एक वाक्य है। इस 
वाक्यम डग्नाक्रियाकेप्रयोगसे आग अपादान कारकम श्मायाहै। 

` रम का श्रथ--श्दो को उनके श्रं श्रीर सम्बन्ध की परथानता के 

अलुसार वाक्य मँ यथास्थान रखना क्रम कदलाता है । यद कम दो प्रकार 
का होता है -(१) अलंकृत ओर (२) साधारण । 

विरोष प्रसङ्ग पर वक्ता श्रौर लेखक की इच्छा के अनुसार पद्-कम मे 
जो शरन्तर पड़ता टै उसे अलङ्कारिक करम कहते है । इसके विपरीत किसी 
बात को साधारण टंग से व्याकरण के नियमों के श्नुमार शब्दों दवारा वाक्य 
भँ प्रकट करना साधारण क्रम दै । 


वाक्य मँ शब्दों का परस्पर सम्बन्ध दो रीतियों से बतलाया जाता है। 
पहली रीति के अनुसार हम वा्य-एचना करते ह । वाक्य रचनाम हम 


शब्दों को उनके अर्थं ओर प्रयोग क अनुसार मिलाते है 
वाक्य-रचना श 

शरीर उनका परस्पर-सम्बन्ध प्रकट करते टे | दूमरी 

रीति के अनुसार हम वास्य-विश्लेषणा करते है । वाक्य-विदलेषण मे हम 
वाक्य के अवयवो को उनके र्थं चनौर प्रयोग के अनुसार अलग-अलग करते 
दै जरीर उनका परस्पर सम्बन्ध प्रकट करते दै । यह रीति श्री व्याकरण 
से हिन्दी भँ आयी है श्रीर इसका सम्बन्ध केवल व्याकरण से है । वाक्य- 
स्वना का सम्बन्ध भाषा ओर व्याकरण दोनों से हे । इसलिए इस अध्याय भँ 
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हम वाक्य-रचना के सम्बन्ध मेँ पहले भाषा श्रौर इसके बाद व्याकरण के 
नियमों पर विचार करेगे । 

लेखन-कला भें पहली वात वाक्य-रचना है । पहले-पहल वाक्य-रचना 
काज्ञान अनुकरणसे होता है । शि्कोन तो भाषा का ज्ञान हाता है रौर 
न व्याकरण का, किन्तु वह वाक्यों मेँ ही अपने विचार 
भ्रकट करता ह । वाक्य-रचना का इस प्रकार का ज्ञान 
उसे अनुकरण से प्राप्त होता है । कालान्तर भँ जव वह अपने विचारों को 
लिपिबद्ध करना सीखता है तब भाषा ओर व्याकरण की दृष्टि से वाक्य-रचना 
पर ध्यान देता है । इसलिए वाक्य-रचना म हम सब से पहले भाषा पर 
विचार करना चादिए । हम यहां भाषा-सम्बन्धी कुच नियम देते है :-- 

१, वाक्यो मे शब्दों कौ योजना विषय के श्रनुरूप ओर रेसी होनी 
चादिए कि श्रोता अथवा पाठक को उस विषय के समने मेँ किसी प्रकार 
कौ कटिनाई्‌ न दो । वाक्य भे प्रयुक्त शब्द्‌ इतने सरल श्रौर भरथपृ हों कि 
उनसे विषय के प्रतिपादन मेँ पूरी सहायता मिलती रहे । छि श्र अस्वा- 
भाविक शब्दों को वाक्य मेँ कभी स्थान न देना चादिषए । 

२. वाक्य मँ विजातीय अप्रचलित शब्दों को न आने देना चािए । 
इससे लेखक की असमर्थता सूचित होती दै श्रौर यह जान पडतो दै कि उसके 
शब्द्-माण्डार मेँ उन विचारों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द नष्टं ह । 
अपनी भाषा को इस दोष से बचाना चादिए । 

३. वाक्य बहुत बड़ा न होना चाद्िए । लम्बे वाक्यों से भाषा विकृत 
दो जाती है श्नौर पाठक को स्मरण शक्ति पर अधिक जोर देना पडता है। 
कुछ लोग अगेजी के श्रलुकरण पर दिन्दी मे एसे वाक्यों की स्ना करते दै 
जो वाक्यार्थं समभे मेँ रुकावट पैदा करते हैँ श्रौर भाषा का प्रवाह विकृत 








भषा-ग्यवहार 
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कर देते है। वाक्य-स्वना मे भाषा के प्रवाह पर ध्यान रखना अत्यन्त 
आवद्यक हे । 

४.वाक्यमें पदो का सज्निवेश बहुत ध्यान से करना चादिएु । 
लेखक को वाक्य-रचना करते समय यह स्मरण रखना चादिए कि वाक्य मे 
समुचित पदों का सणिवेश भाषा के सौन्दर्य मँ बरद्धि करता है श्वौर उसे शक्ति 
अदान करता है । इस सम्बन्ध मेँ तीन बातें अत्यन्त महत्त्वपणी ह । पहली 
यह कि वाक्य मेँ एक भी पद व्यर्थ न श्राने देना चाहिए । व्यर्थं पद्‌ का 
सभिवेश होने से वाक्य शिथिल ओर अशक्त हो जाता है । इसी प्रकार 
वाक्य भँ उचित पद्‌ का श्रभाव विचार के स्पष्टीकरण मेँ वाधक होता दै । 
दूसरी बात जिसकौ श्नोर हम विशेष रूप से ध्यान देना चादिषए वाक्य भं 
उचित पद का सजनिवेश है । तोसरी बात यह है कि हमे पदों की अथवा 
शब्दों कौ पुनरुक्ति से श्रपनी रचना को बचाना चाहिए । 

५. वाक्य मँ श्रपने आशय को थोढ़े ही पदों मे व्यक्त करना चाहिए । 
सुचना में इस कला को लाधव्र कते हँ । लाघव से रचना उक्ृष्ट हो जाती 
है; किन्तु निश्चय अथवा आवद्यकता आदि के कारण जव किसी विषय पर 
जोर देना होता है तब वहाँ लाघव का विचार नहीं किया जाता । जैसे- सत्य 
भँ शक्ति है, सत्य में सौन्दर्य है, सत्य मँ ईदवर का निवास है । 

६. वाक्य-स्चना भें बहुधा एसे शब्दों को छोड़ देते है, जिनके न रहते 
हृए भी श्रथ सममने मेँ कोई बाधा नहीं होती । इस प्रयोग का नाम श्रध्या- 
हार दै । श्रध्याहार से रचना मुदाविरेदार हो जाती टै श्रौर थो हीवक्ताया 
लेखक का श्राशाय प्रकट हो जाता ह । जैसे--तुम ्रपनी ही कहते हो, मेरी 
नदीं खनते । इस वाक्य म बात शब्द गुप है, किन्तु फिर भी अथं सममने 
में कोई बाधा नही पड़ती । एते प्रयोग को पूणं श्रध्याहार कलते हे । 
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पृण ' अध्वादार उ उर अध्याहार मे छोड़ा हुआ शब्द एक बार पहले आचुकता हे ! 
जैमे- मे भन का उतना आद्र नदीं करता जितना विद्या का । इस वाक्यं 
के अन्त में श्राद्र करतार श्द-समूह ल्प दै किन्तु वह षहले आ 
चका है । पूणं अध्याहार नीचे लिखे शब्दो म होता है :-- 

क. देखना, कटना ओर सुनना क्रियाओं के वर्तमान श्रौ ्आासन्नभूत 
कालों में कर्ता बहुधा टप रहता है । जेसे- देखता हं किं तम्दारी आदत 
खराब हो रही है । कदा मी है किजैसेकोतैसा। स. विधि-काल भं क्ता 
बहुधा लपन रहता है । जैसे- राइ; यह काम मत कीजिए । ग. जानना 
क्रिया के सम्भाव्य भविष्यत्‌ मँ ( यदि अनिदवय का बोध हो) कर्ताका 
श्रष्याहार हो जाता है। जैसे-न जाने वह काँ चला गया । घ. कटना, 
बीतना, गुजरना आदि क्रियाओं के साथ यदि समय अथवा अवस्थासूचकः 
क्रिया दो तो बहुधा उसका लोप कर दिया जाता है। जैस-कदो, यार! 
आजकल कैसी कट रही दै । क्या बतुं सुक पर कैसी बीतती दै। 
च. करियाविदोषण श्रौर समु्यवोधक अव्ययो के साथ यदि होना, दो- 
सकना, बनना, बन सकना आदि क्रियाँ हों तो उनका कर्ता बहुधा ल्त 
रहता है । जैस- जहां तक हो सके, यह काम होना चादिए । जैसे बने * * - 
आप इस काम को पूरा कौजिए । छ. व्यापक अर्थवाली सकर्मक क्रियाओं का 
कर्म बहुधा लपन रहता है । जैसे--लङ्का पद्‌ तो लेता है, किन्तु लिख 











नदीं सकता । 

पूरं अध्याहार नीचे लिखे स्थानों में होता है -- 

क. एक वाक्य मेँ कर्ता का उत्लेख कर दूसरे वाभ्यमें बहुधा उसका 
अध्याहार कर देते है । जैसे--आप यह पुस्तक पदे श्नौर परीतः की चिन्ता 
न करे । ख. यदि अनेक विरोषं का एक ह विशोष्य हो शीरं उससे एक- 


^: “ निबन्ध-कलः 
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वचन का बोध हो, तो उसका एक ही बार उल्लेख ` होता है । ` जैम--लाल 





` श्रौर पीला कागज । ग. यदि एक ही क्रिया का अन्वय कई उदेश्यों के साथ 


हो, तो उसका उल्लेख केवल एक दी वार होता दै । जैसे-नौकर, लड़के 
शरीर सिपाही सब एक साथ लोट श्राय । घ. यदि अनेक मुख्य क्रियाच की 
एक ही सहायक क्रिया हो तो उसका प्रयोग केवल एक वार अन्तिम क्रिया के 
साय होता है । जैसे- यहं पुस्तके लिखी श्रौर छापी जाती ह । च. उपमा- 
वाचक वाक्यों मे उपमान के विधेयार्थक पद्‌ प्रयः ठ रहते हैँ । जैस- वह 
इतना सीधा है जैसे गाय । छ. मिध्रित वाक्य के उत्तराद्धं मे प्रायः कई पदों 
का श्रषयाहार रहता है । जैसे--यदि आप परीक्षा देगे तो भँ भी । 

भ्रत्ययों का अध्याहार दिन्दी म शब्दों के समान बहुधा प्रत्य 
का भी अध्याहार दो जाता है । नीचे कु नियम दिये जते है :-- 

क. यदि कई संज्ञाओं म एक ही विभक्ति का योग होतो उसका, उपयोग 
केवल अन्तिम शब्द के साथ होता है ओर शेष शब्द साधारण श्रथवा 
विकृत रूप मँ अते दै; जैसे-इसके रंग, रूप श्रौर गुण भे कोई भेद नही 
दै। ख. कर्म, कणं ओर अ्रधिकरण के प्रत्ययो का बहुधा लोप होता है; 
जैसे-पानी पीलो । वह किस दिन आयेगा । ग. कर, वाला, मय, पूर्वक 
आदि प्रत्ययो का कभी-कभी अध्यादार होता दै; जैमे- ला श्रौर पीकर 
आने भौर जाने वाले । भक्ति तथा प्रमपूरवक । 

७ वाक्यम एसे शब्दों का प्रयोग करना चादिए जो श्रवण-खखदं ओर 
उचारणखुलम हों । कर्कशा शब्द केवल वीर जरर रौद रस की कतिया ओँ 
हौ शोमा देते दै । अन्य रसों मेँ मधुर पदावली होनी चादिए । 

२. शब्दों के भ्रयोग मे ओचित्य पर टष्टि रखना श्त्यन्त आ्आवदयक ` 
दै । तलंवार एक अल है । इस वाक्य भं अन्न शब्द का अनुचित ,भ्रयोग 
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अचर नहीं शख है । 





६ वाक्य-रचना में से पदों का सन्निवेश न दोना चाहिए जिससे अर्थं 
भे सन्देह हो । मोटन श्रौर सोटन के लङ्कां म मेल हो गया । यह एक 
सन्दिग्ध वाक्य है । इस वाक्य के दो चर्थ हो सकते है । श्रतएव इस वाक्य 
से लेखक का आशय स्पष्ट नीं होता । मोहन का फगड़ा सोहन के लढ्कों 
से हआ श्रथवा मोहन के लड़कों श्रौर सोहन के लङ्क मे गढ़ा हुश्ा । 
एसी दशा में क्या ठीक सममा जाय । यदि मोहन का गडा सोहन के 
लढ़कों से हुआ तो वाक्य दोना चादिए--मोहन में श्रौर सोहन के लड़कों 

में मग्डाहो गया । यदि मोहन के लड़कों शौर सोहन के लको में 
गडा हुश्रा तो वाक्य होना चादिए--मोहन के श्रौ सोहन के लकां 
में माग्डाहो गया । अब श्र्थं का मागडा साफ हो गया । 


१०. वाक्य मं फते शब्दों का प्रयोग न करना चािए जो प्रचलित नहीं 
ह । इसी प्रकार जिस शब्द का जिस श्रथ मेँ प्रयोग किया गया है उससे उस 
अर्थं की प्रतीति श्रवर्व होनी चाहिए । कभी-कभी नवीन रेखक पनी रचना 
मं नवीनता लाने के लिए एसे शब्दों का सनिवेश कर देते दै, जिनका किंसी 
शाल्ञ-विरोष से सम्बन्ध रहता दै । यदह एक प्रकार का रचना-दोष हे । 

११. वाक्य मेँ पदों का सन्निवेश कमानुसार दोना चादिए ।'एेसा न होने 
से वाक्य मे दुष्कमता श्राजाती ह । “उसने भारत-माता की सेवा मेँ अपना 
भ्राण शौर धन अर्पणा कर दिया । इस वाक्य मे पद्‌-कम ठीक नहीं है । धन 
के पदचात्‌ प्राण आना चादिए । 

, १२. बाकय-रचना मेँ उपमेय शरीर उपमान का बिशेष रूप से , ध्यान 
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रखना चाहिए । उपमेय ओर उपमान मेँ सादृश्य होना मुख्य बात है । यम्य 
की योग्य से उपमा देनी चा्िए । 

१३. वाक्य मेँ संज्ञानं का प्रयोग करने से पटले यह देख लेना अत्यन्त 
आवद्यक है कि किस शब्द का प्रयोग किस वस्तु के लिए होता है । प्रवी 
के ्रनेक नाम होने पर भी हमें जँ जिस श्र्थ-बोधन की अभिलाषा होती 
है वों हम उसी का प्रयोग करते हे । भूमि से साधारण चरथं समभा जाता 
दै, बसुधा से स्वणी रजत, हीरकादि रत्नावली पर्व का रूप हमारे सामने 
आतादै, विश्वम्भरासे फल, ल. इत्यादि का चित्र मानस-पटल पर 
अधित होता है रौर धरित्री से सकल संसार को धारण करनेवाली प्रवी 
हमारे सामने श्राती है ।* रतव ॒णेसी संजञश्रं का प्रयोग अर्थं पर विचार 
करके करना चाहिए । 

१४. वाक्य मँ विदोषणा का महत्व भी बहुत है । हम विशिएता-सूचक 
पद्‌ का प्रयोग तभी करते है जव हमारी उक्ति मेँ किसी श्रम की सम्भावना 
अथवा किसी व्यभिचार की आशङ्का रहती दै । मनुष्य कटने से मारे मानस- 
पटल पर श्रनेक प्रकार के मन्य चित्रित हो जते ह । उन नाना प्रकार के 
मनुष्यों म हम अच्छे मन्यो का निर्देश करना इष्ट होता है । तएव 
हम मनुष्य न कहकर श्रच्छरा मनुष्य कते है । इस प्रकार अभिप्रेत अथ मेँ 
व्यभिचार की जो सम्भावना रती है वह. विदोषण के प्रयोग से दूर हो जाती 
दै। इस प्रकार हम देखते है कि विरोषण के प्रयोग से सामान्य अर्थम 
सष्टोच हो जाता है ओर उसकी सहायता से लेखक श्रपनी कल्पना, श्नुभूति 
अथवा भावना को पाठक के हृदय में अर्कित करता है । इस सम्बन्ध में हरमे 
यह भी याद रखना चाहिए कि विरोषणा केवल वर्तमान मानस-चित्र के श्रम 
मँ ही सहायक नही होता. श्रपितु आगे वित होनेवाले चित्र के लिए षेत्र भी 
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निमित करत ह । श्रत्व वाक्य मँ विदोषरा का प्रयोग करते समय हमे 
इन बातों का विरोषरूप से ध्यान रखना चादिए । 

१५. वाक्य-रचना में करियापद के प्रयोग के सम्बन्ध मे विदोषरूप से 
सजग रहना चादिए । दमे संयुक्त क्रियापद के उसके वास्तविक अर्थ मं ही 
प्रयोग करना चादिए । देख चंगा तथा देखा जायगा इन दोनों क्रियापदों के 
अर्थो मे बड़ा अन्तर टै । इसी प्रकार दमं यह भौ श्मरण रखना चाहिए कि 
संज्ञापद कौ तरह क्रियापद का पर्यायवाची नहीं होता । चलना, टलना, 
धमना, त्रमण करना चादि क्रियापदों मेँ पर्याप अन्तर है । अतएव किसी 
क्रियापद्‌ का प्रयोग करने से पहले लेखक को इस बात का विचार कर लेना 
चादिए कि जिस भाव को वह अपने लेख मे उत्पन्न करना चाहता टै वह 
कहां तक ठीक उतरता टै । 

१६. ऊपर की पक्तियों में भाषा-व्यवहार के सम्बन्ध में जिन बातों कौ 
शरोर संकेत किया गया है उनसे यह स्पष्ट है कि वाक्य-रचना मँ सफलता 
भ्राप्र करने के लिए लेखक को श्रपनी श्रपेकता श्रोता अथवा पारक का श्रधिक 
ध्यान रखना चादिए । अतएव उसे एसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनके 
द्वारा पाठक के मानस-पटल पर उन्ही विचारो, उन्दी भावना तथा उन्दी 
कल्पनां का चित्र अर्कित हो जिनसे वद स्वयम्‌ प्रभावित हु्रा है । रचना- 
कार की सफलता का यदी रहस्य है । 

कन्तु रचनाकार को किसी विषय पर अपना बिचार प्रकट करते समय 
केवल शच्द-योजना पर ही ध्यान नदी देना पड़ता, उसे व्याकरण-सम्बन्धो 
नियमों का भी पालन करना पडता है । अगली प॑क्तियों म हम उन्दी के 


सम्बन्ध में विचार करेगे 1 
अन्यत्र देम बता चुके दै किं शन्द के श्रमे हेर-फेर करने के लिए 
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उसके सूप मजो हेरफेर होता दै उसे रूपान्तर कहते दै । रूपान्तर के 
अनुसार शब्द के दो भेद होते है--विकारी च्रौर श्रविकारी। विकारी 
रसे शब्द होते है 'जिनके रूप में कोई विकार दोता है । संज्ञ, सर्वनाम, 
विशेषण शरोर क्रिया विकारी शब्द है । अविकारी शब्दों मँ किसी प्रकार का 
परिर्तन नहीं होता । क्रया-विोषणा, सम्बन्धसूचक, समुचयबोधक श्र 
विस्मयादिबोधक अविकारी शब्द है । 

जिस शब्द से किसी वस्तु का नाम सूचित होता है उस शब्द को संज्ञा 
कहते है । टिन्दो व्याकरण मे संज्ञा तीन प्रकार कौ होती है--जातिवाचक, 
व्यक्तिवाचक श्रौर भाववाचक । जातिवाचक संज्ञा 
से सम्पूण पदाथा अथवा उनके समूहं का, व्यक्ति- 
वाचक संजञासे एक ही पदार्थ अथवा पदार्थो के एक दी समूह का, भौर 
भाव्रवाचक संज्ञासे पदाथ में पाये जने वाले किसी धर्म॑का बोध होता 
है । मनुष्य, घर, नदी, पव॑त आदि जातिवाचकः मोहन, काशी, गंगा आदि 
व्यक्तिवाचक ओर बहाव, दान, ददरिता, कोध, धैयं॑श्रादि भाववाचक 
संनत है । इन संज्ञाओं के प्रयोग के सम्बन्ध मे नीचे लिखी बाते' विशेष रूप 
से ध्यान देने यम्य है :-- 

क. कुच्छ जातिवाचक संजा प्रयोग मँ व्यक्तिवाचक के समान आती है + 
जैसे-पुरी =जगज्ाय । भाः तनदु वाब हरिदचनर 1 दैवी =दर्गा । 

ख. कभी-कमी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विदोष के गुणा की प्रसिद्धि के 
कारण जातिवाचक हो जाती दै । जेसे- मोहन "अपने समय का भोम दहे) 
रामदीन की बहू घर की लक्ष्मी हे। 

ग. कभी-कमी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान 
होता दै । जैसे- यह बहुत खन्दर पिरवे है 








संज्ञा का प्रयोग 
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घ. व्यसिबाचक ओर भाववाचक का बहुवचन नहीं होता, किन्तु जब 
इनका प्रयोग बहुवचन भें होता दै तव वे जातिवाचक संन समी जाती है । 
जैसे--आपकी सुमपर भरनेक कृपा हे । आज यहो क॑ भीम जमा हो 
गये हे । 











च. कभी-कभी विदोषण का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है । 
जैसे--आजकल अमीर का जमाना है । 

चछ. कभी-कमी क्रिया-विरोषण भी संज्ञाके समान प्रयुक्त होते है । 
जैसे--यहां की भूमि उपजाऊ है । इसका भीतर-वाहर एक सा है । 

ज. कभी-कभी विस्मयादिवोधक शब्द संज्ञा के समान प्रयुक्त होते दै । 
जैरे--उनके घर मे हाय-दाय मची टै। 

मा. कोई भी शब्द अथवा अक्षर केवल उसी शब्द अथवा अन्तर के 
अर्थ मँ संज्ञा के समान उपयोग भे श्रा सकता टै । जैसे--तुम सर्वनाम है । 
क्त संयुक्त अन्तर दै । 

नामों के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते द। हिन्दी 
व्याकरण भ सर्वनाम छः प्रकार के दोते ै--पुरुषवाचक, निजवाचक, 
निद्चयवाचक, अनिर्चयवाचक, सम्बन्धवाचक, ओर 
प्रदनवाचक । पुरुषों के नामों के स्थान पर जो शब्द 
शाते दं उने पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हं । ये तीन प्रकार के देते है-- 
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष शरीर अन्य पुरुष । उत्तम पुरुष वक्ता श्रथवा 
लेखक ओर मध्यम पुरुष पाठक थवा श्रोता के लिए अते हँ । श्रन्य 
पुरुष वक्ता ओर श्रोता के अतिरिक्त सब के लिए आते है । मैं उत्तम पुरुष, 
चम ओर राप मध्यम पुरुष भौर वष या वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम 
द । श्राप निजवाचक सर्वनाम है । प्रयोग में निजवाचक सर्वनाम श्प 


त 
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पुरुषवाचक आप से भिन्न है । पुरुषवाचक छाप एक का वाचक दोकर भी 
नित्य बहुबचन म आता है, निजवाचक आप एक ही सूप से दोनों वचनं 
मं भ्राता है । पुरुषवाचक आप केवल मध्यम ओर अन्य पुरुष में श्राता है, 
किन्तु निजवाचक आप का भ्रयोग तीनों पुरुषां मै होता है । ्राद्रसूचक 
श्राप वाक्य मेँ अकेला श्राता है, किन्तु निजवाचक श्राप दूसरे सर्वनामा के 
सम्बन्ध भें राता दै । 

जिस सर्वनाम से वक्ता के पास श्थवा दूर की किसी वस्तु का वोध होता 
है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते टै । यदह-वह ज्नीर सो निर्चय- 
वाचक सर्वनाम है । जिस सर्वनाम से किसी विदोष वस्तु का बोध नदी होता 
उसे श्यानश्चयवाचक सर्वनाम कहते है । कोड ओर कुछ अनिरचय- 
वाचक सर्वनाम द । कोई पुरुष के {लए श्र कुद पदारथ शरथवा धर्म के लिए 
आतादै। 








जिस सरवेनाम-दारा वाभ्य भें किसी दूसरे सर्वनाम से सम्बन्ध स्थापित 
होता है उसे सम्बन्धवाचक सर्वनाम कटते ट । “जो सम्बन्धवाचक 
सेनाम है । इसके साथ सो श्रयवा वह्‌ का नित्य सम्बन्ध रहता है । 
वास्तव भँ सो अथवा बह निरचयवाचक सर्वनाम ह, किन्तु सम्बन्धवाचक 
स्वनाम के साथ ्ाने पर इन्दे नित्य-खम्बन्धी सर्वनाम कहते ह । जैसे-- 
जो राम ने किया वह किसी ने नहीं किया । 

भ्न करने के लिए जिन सर्वनामा का प्रयोग होता दै उन प्रश्न- 
वाचक सर्वनाम कहते द । कौन ओर कया प्रदनवाचक सर्वनाम ह । कौन 
प्राणियों के लिए ओर विरोषकर मनुष्यो के लिए आता टै । क्या श्र प्राणी, 
पदार्थ अथवा धमं क लिए श्रता दै । 

इस प्रकार दम देखते है "कि दिन्दी व्याकरण मेँ कुल ११ स्वनाम 
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हैमे, ठम, आप यह, वह, तो, जो, कोई, ङ, कोन ओर कया । इनके 
रयोग के सम्बन्ध मं ऊच नियम नीचे दिये जते है,:-- 

१ जब वक्ता श्रथवा लेखक केवल अपने ही सम्बन्ध मँ ङु विधान 
करता है त वह म, मुभे. हम. ह्मे. शादि सर्वनामा का प्रयोग करता 
ै। हमसे बहुत्व का बोध कराने के लिए उसके साथ बहुधा लोग शब्द्‌ 
लगा देते है । जैस--इम न्मीग आ्राज घर जायगे । 

२. त्‌, ठम तथा त्रप का प्रयोग वक्ता श्रथवा लेखक श्रोता अथवा 
पाठक के लिए करते हैँ । त शब्द से निरादर ओर हलकापन प्रकट होता है, 
इसलिए हिन्दी भ बहुधा एक व्यक्ति के लिए भी त॒म का प्रयोग होता दै। 
देवता, होट वर्चो, तथा मिं के िएतकागप्रयोग करते ह। अपने 
सेबदेके लिए म कटने की अपेक्षा श्रा: कहना अधिक शिष्ट सममा 
जाता है, कन्तु एक ही प्रसङ्ग में कटी आप श्रौर कटी तुम कहना असङ्गत है । 

३. किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के श्रवधारणा श्रौर दूसरे व्यक्ति के 
निराकरण के लिए निजवाचक श्राप का प्रयोग होता है । जैमे- भं श्राप 
वही से त्रया । मँ पने को सुधार रहा हँ । कमी-कमी आप स्वसाधा- 
रण के श्रथ मे भी आताहै। तैसे--आप भला तो जग भला । 

५, यह का प्रयोग पास की वस्तु, पदले कही हुईं संज्ञ, पहले कटे हुए 
वाक्य तथा पीठे आनेवात्े वाक्य के लिए होता दै । जैम--यह्‌ नया नियम 
नहीं है । यह श्राप एेसे सजनं का काम है । उन्दने यह कदा कि राजा 
न्यायी है । ये यह का बहुवचन है । 

५. वह का प्रयोग दूर की वस्तुओं तथा पटले की हुई दो वस्तुओं मे 
पटली के लिए होता द । जैसे--वह मेरी दै । ।दइन दोनों पुस्तक म से वह 
तुम्दारी है शौर यह मेरी दै । 
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“६ मो बहुधा सम्बन्धवाचक सर्वनाम जो ॐ साथ आता है । इसकी 
अर्थ संज्ञ के वचन के श्रवुसार वह अथवा वे होता है। आजकल इस 
सरबनाम का प्रयोग कम दै । 

७. कोड का प्रयोग किसी अज्ञात पुरुष के लिए होता है । निषेधवाचक 
वाक्य भँ कोई का र्थ सब दोता है । जैसे वडा पद मिलने से कोई बढ़ा 
नहीं होता । कोई का प्रयोग आदर श्नोर बहुत्व के लिए भी होता है । श्व 
धारण के लिए कोको के वीच मं न का प्रयोग किया जाता दै । जैमे-- 
कोई-न-कोर । 

र कुं का रूपान्तर नहीं होता । इसका प्रयोग बहुधा विशेषणा के 
समान होता है । जव इसका प्रयोग सर्वनाम की तरह होता है तव इसका 
अर्थ किसी पदार्थं अथवा धर्म शौर अवधारण, तथा विभिन्नता के लिए होता 
दै । जैम--दालम कुच मिला हृद्या है । इस बालक का नाम कुच्न कुल 
श्रवद्य दोगा । भने कु का कुठ समम लिया । 

&. कौन निर्धारण के श्रमं पराणी, पदाथ श्रौर धर्म तीनों के लिए 
श्माता टै । तिरस्कार तथा च्रास्च्य मे भी कौन का प्रभोग होता है । जे-- 
बाहर कौन सा है १ सुमे रोकने वाले तुम कौन हो १ कबर करो कन 
नहीं जानता ! 

१०. क्या का प्रयोग किसी वस्तु का लक्तण जानने, किसी वस्तु के 
लिए तिरस्कार अरथा अनादर सूचित करने, श्राशरय प्रकट करने, धमकी देने, 
किसी वस्तु कौ दशा वताने तथा प्रदन करने मे होता दै। जैसे--आतत्मा 
क्या है १ हम पुस्तक लेकर क्या करेगे १ बाह ! क्या वात है तुम मेरा 
क्या कर सकते हो ? हम क्या दो गये ! क्या तुम खा चुके १ 

9१. पुरषवाचक, निजवाचक, श्रौर निश्वयवाचक सर्वनामों मे रवभारण 
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~ 
के लिए ही. हीं अथवा ई पत्यय जोढते हे । जैसे ही तम्दी, भ्ापही 
बही, यही, बही, येही इत्यादि । 

१२. अनिश्वयवाचक सव॑नामों मँ भी अव्यय जोढा जाता है 1 जैसे-- 
कोई भी, कुच भी । 

संज्ञा अथवा सर्वनाम के वाच्य पदार्थो की विशोषता बतलानेवाले 
शब्दों को विशोषण कहते है ओर जिस नाम श्रथवा सर्वनाम के अर्थ 
में विरोषण-द्ारा कोई विशेषता बतायी जाती दै उसे 
विशेष्य कहते हं । मीठा फल मेँ मीठा विशेषण शीर 
फल विशोष्य टै विदोषणके पांच भेद होते है--गुणवाचक, संख्या- 
वाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, रीर सार्वनामिक विशेषणा । जिस 
विशेषण द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट दों, उसे गुगवा चक 
विशेष कहते हं । गुणवाचक विशेषणो की संख्या बहुत श्रधिक है श्रौर 
इनके पटचानने मेँ भौ प्रायः किनाई नद होती । किसी शब्द का श्रथ स्पष्ट 
करने के लिए जो शब्द आते है उन्टे समानाधिकरण विशेषण कहते 
ह । जसे-यतिव्रता सीता । इसर्म पतिव्रता समानाधिकरण विशोषण है ॥ 
संख्यात्राचक विदोषण से संख्या का बोध होता है । सके दो भेद है - 
निर्ित संख्यावाचक ओर श्रनिरिचित संख्यावाचक । निरिचित संख्यावाचक से 
वस्त्रों की निरिचत संख्या का बोध होता ह । इसके पाँ भेद टै--गणना- 
वाचक, क्रमवाचक, आदृत्तिवाचक, समुदायवाचक, श्नौर प्रत्येकबोधक । गणना- 
वाचक विदोषण ॐ दो मेद दै--भूणाङ्वोधक भौर अपूरणोडबोधक। एक, दो 
तीन इत्यादि पूर्णाङ्कबोघक अओरौर पाव, आधा, पौन इत्यादि अपू्णाङ्कबोधक 
विदोषण टे कमबाचक विदोषण से किसी वस्तु की कमानुसार गणना का 
बध होता दे । जैसे-प्दला, दूसरा । ावृत्तिवा चक विशेषणसे जाना जाता 





विशेषग का्रयोग 


हि 
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दै कि उसके विरेष्य का वाच्य पदार्थं कै गुना है । जैसे- दमुना, चोगुना । 
समुदाय-बाधक विरोषणों से किसी पूणंङ्कबोधक संख्या के समुदाय का 
बोध होता है । जैसे--दोनो, चारो, चालसों, कोढ़ी, गाही, सैकडा, दर्जन 
इत्यादि । भ्रत्येकवोधक विरोषण से कर वस्तुं मे से प्रत्येक का बोध 
होता दै--जेसे-- हर घड़ी, प्रति दिन, प्रत्येक वालक । जिस संख्यावाचक 
विदोषण से किसी निरिचत संख्या का बोध नदी होता उसे अनिश्चित 








संख्यावाचक विदोषण कहते द । एक, बहुत, अधिक, सव, सकल, अमुक, 
कुद, कई, अनेक, नाना इत्यादि अअनिरिचत संख्यावाचक विशेषण हं । 
परिमाणवोाधक विशेषणो से किसी वस्तु कौ नापर श्रथवा तौलका बोध 
होता है । ओर, सव, सारा, समूचा, बहुत, कुछ, किंचित, अत्प, थोडा, अधूरा, 
यथेष्ट इत्यादि परिमाणबोधक विशेषणा ट । जव विशेषण से किसी ओर 
सङ्केत किया जाता है तत्र उसे सङ्केतवाचक्र विदोपणं कहते हं । यह श्रौर 
वह सङ्के तवाचक विदोषण दै । पुरुषवाचक अर निजवाचक सर्वनामों के 
श्रतिरिक्त जिन सर्वनाम) का प्रयोग संज्ञा के साथ होता टै उन्दं सार्वनामिक 
विदोषण कहते दै । किसी, जितना, जितनी, जैसा, कितने, कितना, एते 
इत्यादि सार्वनामिक विदोषण दे । 

वाक्य-रचना में विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से दोता 
दे संज्ञा के साथ अर क्रिया क साथ । पटने प्रयोग को विशेष्य विशेषण 
आर दूसरे को बिधेय-विशेषण कते ट । विदोष्य-विदोषण विदोप्य के साथ 
होता है शौर विदोषण विशेष्य े पटले आता है) विधेय विशोषण क्रिया के 
साथ आतादै। जैसे--ज्ञाल घोडा दौढ़तारै। इस वाक्य मेँ न्नाल्लका 
प्रयोग घोडा के साथ हुच्रा है! इसलिए विदोप्य-विदोषण प्रयोग द । 
मोहन को पुस्तक सुन्दर टे! इस वाक्यम सुन्दर पुस्तक का विशोषण 
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हैः किन्तु करिया के पास आया है। इसलिए यहां विधेय-विरोषण 








प्रयोग है । 

विशेषण का प्रयोग करते सयय निम्नलिखित वातं पर ध्यान रखना 
चादिए -- 

क. विेषण क बदले विश्य शौर विदोप्य के बदले विरोषण का प्रयोग 
अनुचित दै । वह सन्तोष हो गया । यद्‌ वराक्य अरदद । वह सन्तु हा 
गया लिखना उचित है । ख. बहुत्व के चर्थे विरोषण ओर विरोष्य दोनों 
भेँसे किसी एक को ही बहुत्ववोधक रखना उचित दै । बालकगणा अथवा 
बहुसंख्यक्र बालक के स्थान पर बहुसंख्यक बालकगणा लिखना अथुद् दै । 
ग. सा नामक, सम्बन्धी तथा रूपी इत्यादि शब्दो को संज्ञा के साथ मिना- 
कर व्रिेषण वना लेते दँ । जैने ---एल-सा शारीर, दशरथ नामक राजा, 





पुस्तकर-सम्बन्धी वाते, तृष्णारूपी नदी । घ. विरोप्रण संज्ञा श्रौर सर्वनाम की 
भाँति भी प्रयुक्त होते द । जैते-ग्राजकल अमीतोंका ज॒मानादै। यहां 
एक आता है, एक जाता है । च. निश्चयवोधकर संख्यार्रो के पले लगभग, 


कै लगाने से अथवा दो भिन्न पूर्णा संख्याओं का एक 





प्रायः इत्यादि शब्दों 

साथ लिश्ठने से श्रनिरचयवोध्रक व्िदोपण बनते दै। जैते--लगमग दस 
आदमौ, प्रायः पाँच पुरुष, तीन-चार दिन मँ इत्यादि । 

जिस विकारी शब्द क प्रयोग से टम किसी वस्तुक विषय मँ कुच विधान 

करते हं उते क्रिया कहते द । जिन मृल शब्दों मँ विकार होनेसे क्रिया 

बनती है उसे धातु कहते द। आ, जा इत्यादि धातुर 

क्रियाकाप्रयोग द। धातुके ्न्तमेंना जोडनेसेजो शब्द बनतादै 

उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हें। क्रियाका 

साधारण रूप क्रिया नहीं है । व्रिधिकाल के रूपको छोड़कर क्रिया के साधारण 
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रूप का प्रयोग संज्ञा के समन होता दै! कु धतुर्णँं भी भाववाचक संज्ञा के 
समान प्रयुक्त होती है । जेसे-पदना एक गण दै । हम नाच कभी नहीं देखते । 

करिया दो प्रकार की होती है--पकर्मक ओर अकर्मक । जिस क्रिया से 
सूचित होने वाले व्यापार का फल क्तौ से निकालकर किसी दूसरी वस्तु पर 
पडता टै उसे सकमैक क्रिया कहते द । पकडता ह, खाया इत्यादि सकर्मक 
करियर्णँ है । जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार ओर उक्र फल कर्त 
पर ही पदे उसे अङ्क क्रिया कहते ट । चल, सोता ह, जाता था त्यादि 
अकर्मक किया द । इन क्रिया-मेदो क सम्बन्ध मँ निम्ननिष्ित बातों का 
स्मरण रखना अव्रदयक दै :-- 








क. किती-किसी क्रिया का अकर्मक अथवा सकर्मक होना प्रयोग पर 
निभेर रहता दै । जते-मेरे हाथ खुजलते हैँ । भ अपना हाथ खुजला 
र्हा । ख. सकर्मक क्रिया का कर्म अवदय प्रकट करना चाहिए करिनतु जव 
राकर्मक क्रिया क व्यापार का फल किसी विष पदार्थं पर न पड़कर सभी 
पदार्थो पर पड़ता हो तव उसकः कर्म प्रकट करने की श्रावटयकता नहीं है । 
जैसे--लढके पुस्तक पदृते हैँ । इम धाटशाला मै कितने लङ्क पृदृते दे ॥ 
ग. कु शरकर्मक क्या षी द जिनका च्शय कमी अकेले कर्त से पूर्ण 
तया प्रकट नहीं होता । अतएव पूरणं आशय प्रकट करने के निग णेसी क्रियां 
के साथ संज्ञा ्रथवा विदोषणा का प्रयोग करते है । इन क्रियाओं को श्रपणं 
अकर्मक करिया कहते ह शौर जिम शब्द मे वाक्य पूरा क्रिया जाता दै उने 
उदेश्य-पूति कटते ह । होना, रहना, बनना, दिखाना, निकलना, ठहरना 
इत्यादि अपूर्ण अकर्मक करिया है । मोटन चतुर दे, इस वाक्य म ठै करिया 
पृहे ओर चतुर शब्द उदे यूति दै । च. अपर करिया से साधारण चर 
भँ पूरा आशय भी पाया जाता टे, जैसे मोहन दै। सवेरा श्रा 
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च. सकमंक क्रिया भ एक प्रकार कौ अपृणा किया है, किन्तु अपश सकर्मक चनौर 
अपृणं अकमक में अन्तर है । अपणं अकर्मक क्रिया की पूति से उसके कत्ता 
कीट स्थिति सूचित होती दै। इसके विपरीत सकर्मक क्ियाकी पृतिसे 
उसके कम का वोधर होता दै । छ. कु सकर्मक क्रियाओं के दो कमं होते है. 
इन दो कर्मो भें ने एक मुख्य ओर दूसरा गौण होता हे । देना, बतलाना, 
कना, सुनाना, वनना इत्यादि द्विकमिक क्रिया है । मैने मोहन को पांचः 
पुस्तके दा । इस ॒व्राक्य म पुस्तके मुख्य कर्म श्रौर मोहन गौणा कर्म 
है । कभी-कभी गौणा कर्म ल्त रहता ह । जेसे-भने पुस्तके दी । ज. कच्छः 
सकर्मक क्क्याओं का आशय क्म रहने पर भी परा नदी होता । इसलिए 
उनके साथ कोह संज्ञा अथवा विशेषण पूतिंके रूपमे आतादहै। देसी 
किया अपृ सकर्मक क्रियां कहलाती दँ ओर उनकी पूति को कमे-पतिं 
कहते हे ! भने तुम्टे योग्य सममा था । इस वक्य मे योग्य कर्मपरति है । 
साधारणा श्रथ मे अपृ सकर्मक क्रियाओं को पूति कौ आवश्यकता नहं होती । 
जैसे-में प्रन समता दटरं। करना, बनाना, सम मना, पाना, मानना, आदि 
उपूरी सकर्मक क्रिया द । म. कुचं सकर्मक च्रीर कु अकर्मक कियाओं 
के साथ उनके धातु से बनी भाववाचक संज्ञां अती दै। फेती संज्ञाओंकेो 
सजातीय कं ओर सजातीय क्रिया कहते द । जेसे-वट अनोखी चाल 
चलता द । भं एक खल खेलत द्रं । त. व्युत्पत्ति के अनुसार धातुओं के दो 
भद्‌ होते टै--मृल रातु ओर यौगिक धातु । जो धातु किसी अन्य शब्द से 
नही बनती उमे मूल-धातु कहते दै । करना, बैठना. चलना, सोना आदि 
मूल-धानरण है । जो धानु किसी दूसरे शब्द से बनायी जाती टै उसे यौगिक 
धातु कहते ट! जसे-रंग से रंगना, चिकना से चिकनाना इत्यादि । 
यौगिक प्रानुञ्यो ऋ निर्माण निम्नलिखित तीन प्रकार से होता टै-- 
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१. प्रेणाथंक धातु-मूल धातु के जिस वित रूपमे क्रिया केव्यापार 
ओँ क्तौ पर किसी की प्रेरणा समी जाती द उत प्ररणार्थक धातु कहते 
है; जैसे--वह सुमे पुस्तक पद्वाता हे । आना जाना, सकना, होना, 
सुचना, पाना आदि धातुं के अतिरिक्त रोष धातुओं मे दो प्रकार करौ प्रेरणा 








्थक धातुर बनती द । इस सम्बन्ध मे यह भौ स्मरण ग्खना चादिषु करि 
अर्क ्रेणर्थक क्रियां सकर्मक होती दै । जैसे-पुनना से सूनाना अर 
सुनवाना । भूतलना से भुलाना रौर भुलवाना । बदलना मे वदलाना शरीर 
बदलवाना । सीना से सिलना श्रौर मिलवाना । सीखना मे मिखाना अथवा 
सिखलाना ओर सिखाना । कुच सकर्मक क्रियाश् से केवल दूरे प्रणारथक 
रूप ही बनते है । जै्े--गाना से गवाना: किन्तु घराना, दटरलाना शादि 
मरेणार्थक नहीं द । 

२. नाम धातु-- धातु को च्रोडकर श्नन्य शब्दं 
जो धातुर बनायी जाती टै उन्दं नाम-धातु कहते दे । नामधातु संज्ञ 
अथवा विदोषण के न्त म ना लगने से वनती है । जैसे धिकार+ना- 
धिक्कारना । हाथ+ना=हथियाना । अगना+ना=अपनाना । नाम-धाुर्रो का 


पर्यय जाइनेमे 





श्धिक प्रचार नहीं टै । इनके स्थान पर्‌ प्रायः संशुक्त क्रियाः का प्रयोग होना 
दै। जेसे-टृखाना =दुख देना । अलगाना=अलग करना । 

३. सयुक्त क्रियार्प्-- धातुजं ॐ कुच विरोष करदन्तो (किया से वने 
हृष) के आगे कोई-को क्रिया जोड्ने ये जो किगार्ण बननी दै न्दे संयुक्त 
क्रिया कटते है । संयुत करिया मँ एक मुख्य भौर दूसरी सहायक क्रिया 
रहती है । मुख्य किया का कृदन्त जव मदाय क्रिया केकालङ्े रपम 
मिलता है तव संयुक्त क्या बनती है । खा गया संयुत करिया दै । यह 
क्रिया खाना के कृदन्त खा रौर जाना क्रिया ॐ भूतकालिक रूप गया खे 
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मिलकर बनी टै । इस मे खाना सुख्य क्रिया ओर जाना सहायक किया है 
वाक्य भें सुख्य ओर सदायक क्रिया पहचानना वाक्य के अर्थ पर अवलम्बित 
रहता है । इसलिए संयुक्त क्रिया का निङ्चय वाक्य के अर्थं पर ध्यान देकर 
करना चादिए । रूप के अनुसार संयुक्त क्रिया आठ प्रकार की होती हैः-- 
(9) क्रियार्थक संज्ञा के मेल र-{च्र, साधारण स्प म-करना पदा, 
आना चादिषु (ब) कक्रित सूपमें--जने ले, बोलने न दिया, जानेन 
पवेगी । (२) वतेमानकालिक दन्त क मेल से । जसे--लिखत। रहता 
दै, जाता रहेगा, लिखते रंगे । (३) भूतकालिक कृदन्त के मेल से । 
जैसे-फटा जाता था, चल। गया, देखा करे, मेजना चाहते दै । (४) पूर्व- 
कालिक छरदन्त के मेल से । जेमे-- चौक उठना, बोल उठना, खो बैठना, 
देख आना, खो जाना, सममा देन, छन लेना, फाड़ डालना, सो रहना, 
रख चछरोडना, जा सकना । (५) अपरं क्रियाद्योतक दन्त के मेल से । 
जैसे- देखते ह बनता दै । (६) पूणे क्रिया्ोतक कदन्तके मेल से। 
जैसे- किये जाती है, षदे जाघ्रा, मारे डालता दै। (५) सज्ञा श्चौर 
विशेषण के मेल से । जैसे--भस्म दोना, मोल लेना, स्वीकार करना, 
बात करना । (=) पुनरुक्त संयुक्त क्रियार्णँ। जसे बोलना-चालना,, 








सममना-व माना, खाना-पीना । 

थ. जिस क्रिया मेँ विकार पाया जता दै ओर जिसके द्वारा विधान किया 
जाता है उमे समापिका क्रिया कहते द । जे - - लङका हँसता दै । इस 
वाक्य में हसता ट सभापिकराक्रिया ह । द. वाच्य करिया के उस रूपान्तर 
को कते हे जिससे जाना जाता ट कि वाक्य में कर्ता, कमं श्रौर भाव मेँ 
से किसके विषय में व्रिधान किया गया ट । इत प्रकार वाच्य रतान प्रकार का 
होता हैन वाच्य, कर्मवाच्य अर भाववाच्य । कतृवाच्य क्रिया ढे. 
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उस रूपान्तर को कटते टै जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्य क्रिया 
का कतत दै; जैमे--लढका खेलता हे । कर्मवाच्य क्या के उस रूप 
को कहते है जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्य क्रिया का कर्मा है। 
जसे --पत्र भेजा गया । भाववाच्य क्व्याकेउसस्प को कते है 
जिससे यह जाना जाता टै कि वाक्य का उदद्य क्रिया अथवा कर्म कोई नहीं 
दैः जेसे- बाहर वैटा नहीं जाता । कतृपवाच्य अकर्मक शौर सकर्मक 
दोनों प्रकार की किया म, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया्नों भ ओर 
भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियां मंदहोता दै। ध. काल क्रिया के 
उस रूपान्तर को कटते ट जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी 
पूणां अथवा शपू अवस्था का बोध होता है । हिन्दी म क्रियाके कालों के 
स॒ख्य तीन भेद होते टै--व्तमान काल, भूत काल ओर भविष्यत्‌ काल 
क्रिया कौ पूर्णता तथा अपूर्णता के विचार मे षले दो कालो के दो-दो भेद 
ओर दते दै। क्रिया के जिसरूपसे केवल कालका वोध दाता है नौर्‌ 
व्यापार की पृण अथवा च्रपृणं वस्था क वाध नदीं होता उसे कालकी 
सामान्य श्रवस्शा कहे द । सामान्य, अपणं अथवा पृण अवस्था के 
विचार से कालों के निम्रलिखित भेद हते टै :-- 

(१) सामान्य वत्तंमान कालसे जाना जाता है किं न्यापार का 
भारम्म बोलने क समय हरा है । जै मे-हवा चलती ह । (२) श्रपूरं 
वर्तमान कालसे ज्ञात होता टै कि वतमान काल में व्यापार हो रहा है। 
जेसे- पका उड रदे द । (३) पूरं वत्तमान कालसे ज्ञात होता ह 
कि व्यापार वतमान काल भे पृं हशर दै । जेसे- भे खा चुका ह। पुस्तक 
बिक गथी द । (४) सामान्य भूत कालसे ज्ञात दता है कि व्यापार 
बोलने श्रथवा लिखने के पले हु । जैसे-में श्राया। (५) अपणं भूत 
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कान्से्ञात होता है कि व्यापार गत काल मं प्रा नहीं श्रा, किन्तु जारी 
रहा । जसं-- गाड़ी जाती थी । मेसोरहाथा। (६) पूरे भूतकाल से 
ज्ञात होता दकि व्यापार को धूं हए बहुत समय वीत चका टै । जैमे-मेने 
खाना खाया था । (५) सामान्य भविष्यत्‌ काल की क्रिया से ज्ञात होता 
दकि व्यापार का आरम्भ होने वाला दै; जैसे- नौकर आयेगा । 

न. क्रियाकेजिसरूपसे विधान करने की रीति कावोध होता है उसे 
अथं कहते है । टिम्दी मँ कियाश्ं क पांच मुख्य श्रथ होते टै निश्वयारथ, 
सम्भवनार्थ, सन्देदार्, श्राज्ञा्थ ओर संकेतार्थ । क्रिया केजिसरूप से किसी 
विधान का निश्चय सूचित टोता है उसे निश्चयार्थं कते दै । नौकर पत्र 
नही लाया. हम पदृते रहेगे, लडकी गाती है श्रादि वाक्यो म लाया, 
पदृते रहेंगे श्रौर गाती है निशया क्रियार्णँ द। सम्भावना्थं करिया मे 
अनुमान, इच्छा, कर्तव्य आदि का बोध होता दै । जैस- कदाचित्‌ वह श्या 
जाय । ईर तम्दारा भला करे । मेरा कर्तव्य टै कि में तुम्हे पदा । 
सन्देहाथं क्रिया से किसी वात का सन्देह जाना जाता दै । जैसे वह 
खाता होगा । ज्ञां क्रिया ने श्ाज्ञा, उपदेश. निषेध श्रादि का 
बोध होता दै; जैसे त॒म ज)च्रो । क्या जाऊ । संकेतार्थक क्रियासे 
फेसी दो घटनानां की असिद्धि सृचित दती दै जिनमे कार्य-कारणा का सम्बन्ध 
होता है । जैसे-यदि वह आता तो मे चला जाता । र 

ट. वाक्य मेँ कत्ता थवा कम के पुरुष, लिद्ग रौर वचन के श्रनुसार जो 
अन्वय अथवा च्ननन्वय होता है उमे प्रयोग कहते टं । हिन्दी भँ तीन प्रयोग 
होते है--कर्तरि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग शौर भावे प्रयोग। क्ता के लिङ्ग, वचन 
श्नौर पुरुष के श्ननुसार जिस क्रिया का रूपान्तर होता है उस क्रियाकौ 
कर्तरि प्रयोग कहते ह । जैसे- रँ जाता 1 -ज्विमि क्त्या के पुरुष, लिङ्ग, 
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ओर वचन कर्म के पुरुष, लिङ्ग श्नोर वचन क अनुसार हेते हे उसे कर्मणि 
भ्रयोग कहते है । जैसे-भैनि पुस्तक पद । जिस किय के पुर, लिङ्ग श्र 
कचन कत्त श्रथवा कर्म के अनुसार नी होते उमे भावे प्रयोग कहते हे । 
जैसे-ुमसे बैठा नहीं जाता । 

ठ. क्रियाके जिन रूपों का प्रयोग दूसरे शब्दों के ममान होना उन्दें 
कृदन्त कहते दै । दिन्दी मँ रूप के अनुसार कृदन्त दो प्रकार ॐ हेते है-- 
विकारी ओर श्नविकारी श्रथवा श्रव्यय । विकारी करदन्तों का प्रयोग बहुधा 
संज्ञा थवा विशेषण के समान दो दै । इनके चार भेद हेते ङ- 
कि्र्थक संज्ञा, कर्तृ वाचक संज्ञा, वर्तमानकालिक दन्न र भूतकालिक 
कृदन्त । धातु के श्नन्त म ना जढ्ने से क्रियाथंक संज्ञा वनती द । इसका 
भ्रयोग संज्ञा श्रौर विरोपण दोनों के समान होता टै । यट केवल पुल्लिङ्ग श्रौर 
एक वचन में त्रात टै शौर इसकी कारक-रचना मम्बोधनकारक के अतिरि 
शेष कारक भं आकारान्त पुग संजा के समान दी द । जैमे--जाने को, 
खाने भें । जव क्रिया्थक संज्ञा विदोषणा के समान आती दै तव उसका रूप 
उसकी पूति श्रथवा उसके कर्म के लिङ्ग-वचन क श्रनुसार बदलना द । जैसे-- 
ठम परीक्ता देनी होगी । कियार्थक संजा के विक्त रूप ॐ अन भं बाला 
लगने से कृतु वाचक संज्ञा बननी दट। जैसे- -आनेवाना, खानेवाला 
इत्यादि । इसन प्रयोग कभी-कभी भविष्यत्कालिक कृदन्त विशोषण के ममान 
दोता दै । जैस--मेरा भाई अनेवाला है । कलूवाचक मंज का रूपान्तर 
संज्ञा श्रौर विरोषण के समान होतादै। ध्रातुक ्नन्नमे ता लगनेसे 
वतंमानकालिक कृदन्त बनना टै । जसे- चलना, बनता । इमका प्रयोग 
विदोषण के समान होता टै श्रौर इसका रूप ्राकारान्न विशेषण क समान 
बदलता द । जैसे- सोता बालक । कभी-कभी इसका प्रयोग संज्ञा के समान 
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होता दै श्रौर तव इसकी रचना आकारान्त पुद्धिग संज्ञा के समान होती है 
जेसे-मरता क्या न करता । भालु के अन्त भं चा जने से भूतकालिक. 
दन्त बनता हे । जैसे-ोलना से बोला, धोना से बोया, चूना से 
छुआ । भूतकालिक कृदन्त का प्रयोग बहुधा विदोषण ओर, कभी-कभी, संज्ञा. 
के समान होता दै । जैसे--मरा आदमी मँ मरा विशेषण भौर मरे को 
मारना भँ मरे सज्ञा है । सकर्मक क्रिया से बना हमा भूतकालिक कृदन्त 
विशेषण कर्मवाच्य होता दै । जैसे--किया हुआ काम । अविकारी कृदन्त का. 
उत्लेख भव्यय के श्रन्तर्गत किया जायगा । 
ड. क्रिया-प्रयोग के सम्बन्ध मेँ नीचे लिखे नियम महत्वपूरण द :-- 
(१) वाक्य-रचना मेँ कभी-कभी भूत काल के लिए वर्तमान काल का प्रयोगः 
किया जाता दै । इसे एतिहासिक वर्तमान कहते हं । जैसे--सूरदासः 
कदत हे । (२) धमकी आदि के अथ मँ भविष्यत्‌ काल के लिए भूत कालः 
का प्रयोग होता है । जैसे--यदि तुमने यह बात कट दी तो श्रच्छानः 
दोगा । (३) जव वक्ता तनिक क्रोध अथवा उदासी से कुठ कहता है तवः 
क्रियाकालोप हो जाता दै । जसे-आपके इससे क्या मतलब । (४) जव 
सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के आगे नहीं आता टै तब सहायक क्रिया 
कालोप हो जाता टै जेसे- में वहाँ नहीं जाता । अव तक हमने विक्री 
शब्दों का प्रयोग किया है । अविकारी शब्द को श्रव्यय 
५ का कते हं। जिस अव्ययसे क्रिया की को विदोषता 
जानी जाती है उसे क्रियाविशेषण कहते टै । करिया 
विशेषण विरोपण अर क्रियाविशेषण की भी विदोषता प्रकट करते ह 








इनका वर्गीकरण तीन श्राधारों पर होता ट - प्रयोग, रूप आर श्रथ । 
[१] प्रयोग के श्ननुमार क्रिया विदोषण तीन प्रकार के होते है -- 
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साधारण, संयोजक शीर अनुबद्ध । जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतन्त्र दोता हे 
उन्हें साधारण क्त्याविरोषण कहते दै । जैसे- दाय ! अवमे कटां 
जाऊँ । जिनका सम्बन्ध किसी उपवाक्य के साथ रदता दै उन्दं संयोजक 
करियानिदोषण कहते टै । जैसे-- ज्र ठुमहीनही तो मै रहकर क्यः 
करहगा । जव, जहाँ, जैसे, ज्यो, जितना सम्बन्धवाचक सर्वनाम जो से बनते 








है ओर उसी के अनुसार दो उपवाक्यो को मिलाते द । जिनका प्रयोग अव- 
धारण के लिए किसी भी शब्द्‌ के साथ टो सक्ता टै उन अनुबद्ध करिया 
विशेषण कटते है । जसे-भनि वह आम देखा तक नही । उतने सुम 
धाखादहीदियादै) 

[र] रूपके अनुसार क्रियाविशेषण तन प्रकार केदहोते हं-मूल, 
यौगिक श्रौर स्थानीय । जो क्िया-विशोषण किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते 
उन्हें मून क्रियाविशेषण कहते द । जैसे--ठीक, श्रचानक, दूर, फिर, नही, 
मत इत्यादि । जो क्रियाविदोषण दूसरे ब्दो में प्रत्यय अथवा शब्द्‌ जोड़ने 
से बनते ह उन्हे यौगिक क्रियाविशेषण कते हं । नीचे-लिखे यौगिक 
क्रियाविदोषण टै :-- 

क. संज्ञा से- सवेरे, करमशः, आगे, प्रमपूवक, दिन भर, रात-तक 
इत्यादि । ख. सर्वनाम से- यहां, वहां, अब, जब, इसलिए, तिमपर इत्यादि ।. 
ग. विशेषण से- रे, चुपके, इतने भे, पटले, दूसरे, एते, वसे इत्यादि । 
घ. धातु से-- अते, करते, देते हुए, लिए, चाहे, मानो, बैठे हुए इत्यादि । 
च. अग्यय सेहं तक, कव का, ऊपर को. भट से, वहां पर इत्यादि । 
च. क्रियाविशेषणे के साथ निर्चय जनाने के लिए बहुधा ई अथवा ही 
लगति हं । अभी, यही, आते ही, पहले ही इत्यादि । 

सयुक्त करया-विशेषण नीचे लिखे शब्दो के मेल से बनते है :-- 
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(१) सज्ञाश्चों कौ द्विरुक्ति से--घर-घर्‌, हाथो दाथ, द़ी-चङ़ी 
इत्यादि । (२)द भिन्न-भिन्न संज्ञाश्रों से-रात-दिन, देश-विदेश, घर- 
बाहर इत्यदि । (३) विशेषण की द्विरुक्ति से-रीक-ठीक, साफ-साफु, 
एकाएक इत्यादि । (५) क्रियाविशेषण की द्विरुक्ति से--धीरे-धीरे, जहाँ 
जहां, बकते-वकते. वैरे इत्यादि (५) दो भिन्न-मिन्न क्रियाविशेषणं 
के मेल से-- जहां तां ज्यो त्यो, जव-तव, कल-परसों त्यादि । (६) दो 
समान श्रथवा श्रसमान क्रियाव्रिशेषणों के बीचमेंन रखने से- 
कुन, कभो-न-कभी इत्यादि । (७) अनुकरणवाचक शदो की 
द्विरुक्ति से-तडतद, गटगट. सटाट, धदाधड़ इत्यादि । (=) संज्ञा श्मौर 
विशेषण के मेल से- एक साथ, र-घड़ी, लगातार इत्यादि । (६) श्रव्यय 
तथा श्रन्य शब्दो के मेल से-प्रतिदिन. यथाक्रम, अनजने इत्यादि । 
(१०) प्रवंकालिक कृदन्त [करके] श्रौर विशेषण के मेल से-- 
एक-एक करके, मुख्य करके इत्यादि । 

दूसरे शब्द, जो बिना किसी रूपान्तर के क्रियाविशेषण के समान प्रयोग 
म श्रते दै, स्थानीय कियाविदोषण कटलाते ट। जेमे- नुम मेरी मदद 
पत्त्र करोगे । मेरे लि यह काम कौन कठिन) वह सुमे क्या 








मारेगा । हमने इतना पुकारा । त॒म दौडकर चलते हो । 

[३] अश के अनुसार क्रियाविरोषण चार प्रकार के दते दै स्थान 
वाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक ओर रीतिवाचक । 

क. स्थानवाचक क्रियाविरोषण दो प्रकार के होते टै--स्थितिवाचक ओर 
दिशावाचक्ष। यहां, वँ, जहां, कहां, तदं, रगे, पीक, ऊपर, नीचे, तले, सामने, 
साथ, बाहर, भीतर, पास, सर्वत्र, अन्यत्र आदि स्थितिवाचक ओर इधर , उधर, 
किधर, जिधर, तिधर, दूर, परे, दाहिने, वार्ण, आरपार, इम ओर इत्यादि 
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दिशावाचक क्रियाविशेषण हँ । ख. कालवाचक क्रिया-विदोषण तीन प्रकार 
के होते है-सम्यवाचक, अवधिवाचक ओर पौनः पुन्यवाचक । आज, कल, 
परसो, फिर, तभी, तुरन्त, पहले, इतने मे इत्यादि समयवाचक; आज 
कल, नित्य, सदा, अवभी, दिनभर, कवका, इत्यादि श्रवधिवाचक ओर 
बरार, प्रतिदिन, कर्वार, इत्यादि पौनः पुन्यवाचक क्ियानिदोषण है 
ग. परिमाणवाचक क्रियाविरोषणों से श्ननिधित संख्या अथवा परिमाणा का 
बोध होता दै । इसके पाच भेद्‌ होते है । बहुत, अधिक, भारी, निरा, पृणतया, 
अतिशय आदि अधिकतावोधक, कृ, लगभग, थोड़ा, श्रनुमान, प्रायः, 
किञ्चित आदि न्युनताबोधकं केवल, बस, यथेष्ट, चादे, ठीक, अस्तु, पर्याप्न- 
वाचक, त्रधिक, इतना, उतना, जितना, बढ़कर आदि त॒लनावाचक श्रीर्‌ 
ोदा-थोद़ा, वार-बारी से, यथाकम आदि कमवोधक क्रियाविशेषण टै । 
घ. रीतिवाचक क्रियाविशेषण श्रव्ये । ये निन्नलिखित अर्थो मेँ अते 
है - (१) प्रकारके अर्थम पसे, वसे, कैसे, मानो, यथा-तथा, अचा 
नक, पैदल, यथाशक्ति रीत्यनुसार इत्यादि । (२) निश्चय के श्रथ मे-- 
भ्रवदय, सही, निःसन्देद, यथाथ मे, वस्तुतः, इत्यादि । (३) अनिश्चय के 
अथौ मे-कदाचित्‌, यथासम्भव । (*) स्वीकारकेश्र्थ मे- हाँजी, 
सच, ठीक । (५) कारण के अथं मे- इसलिए, कयो, रतः (६) निषेष 
के श्रथं मेन, नदी, मत । (५) भ्रवधारण के अर्थम तो, ह, 
मात्र. भर, नक, सा। 

कुव क्रथाविकशेषणो क विशेष अथो ओर भ्रयोगों के उदाहरण नीचे 
दिये जाते ट :-- 











(१) परसो श्नौर कल का प्रयोग भूत शौर भविष्य दोनों कालों मे 
हेता दै । जैसे वह परसो आया । वद्‌ परसों आयेगा । वह कल आया । वह 
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कल ्रायेगा । (२) कभी का प्रयोग चार अवसरों पर होता दै। (श्र) 
निश्चित काल में । जैते--दम से कभी कना । (आ) निषेधवाचक 
शब्दों के साथ । जैसे वदां कभ मत जाना । (द) क्रमगत काल मेँ । 
जेसे--कमभी ठुम पदो श्रौर कभी बह पे । (ई) ्राश्चयं अथवा तिर- 
स्कार में । से तुमने कभी काशी देखी है! (३) कहीं का प्रयोग 
लनिधित स्थान के अतिरिक्त अत्यन्त श्रौर कदाचित्‌ के अर्थं मे भी होता है । 
जसे कड़ी बढ जाच्नो । वह मुक से कीं खखी दै । कीं तुमने ही यह 

ब्रतन खोल दी हो । कदी विरोध ओर अश्व्यसूचक भी होता टै । जैसे-- 

कटी! धूप, कहीं या । पत्थर मी कटं पसीजता टै । (४) इसलिए का 
प्रयोग क्रियाविशेषण श्रीर समुवयवोधक की तरह दोता दै । जसे-वह 
इसलिप पदता टै कि उसके मता-पिता उससे प्रसन्न रट । मँ जाता द 
इसलिए तमद यहां रना चादि । (५) न, नहीं ओर मत के प्रयोग मे 
श्न्तर है । न स्वतन्त्र शब्द दै । इलि वह शब्द श्रौर प्रत्यय के बीच 
मे प्रयुक्त नदीं हो सकता । जव दो श्रथवा द्मधिक में किसी का निषेध जताना 
होता है तव शौर विगिमं न का प्रयोग होता दै । जैसे--न धर्म, न विया, 
सो धन कच्छ काम श्राया । यह पुस्तक किसी के हाथमे न देना। जिन 
कियाओं केसाथननच्रौर नटीं दोनों ज! सके दै वोन से केवल निषेध 
शरीर नहीं से निषेध का निश्चय सूचित होता रै । जैसे वद न आया। वह 
नदीं श्राया । न प्रवाचक श्रव्यय मी दै । जैसे--सव काम करेगान१न 
निश्वयके अर्थम भी श्रता दै। जैसे--मे वम्दें श्रमी पदाताद्ं न। नन 
समुचयवोधक हेते द । जैसे--न उन्दँ नीद आती थी, न भूख प्यास 
लगती थी । सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, श्रासन्नमूत तथा किसी 
„भदन के उत्तर में नहीं का प्रयोग टोता हे । जैसे नीं जाता । वह 
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नदीं आरहा है । इस वर्ष मेने पराक्ञा नदरी दी है । क्या तम यहाँ त्यि 
ये? नहीं । मन केवल विधिम लाने ह जैसे- वां मत जाना। (६ ) 
बहुधा जर प्रायः का प्रयोग सर्वव्यापक विधानां को परिमित करने के 
लिए होता टै । वद्धा से जितनी सीम वैधती > उनकी अपेत्ना प्रायः से 
कमदोतीदटै। वह बहुधा अपने शत्रओं से चों शरोर चिर रहता था । वह 
भायः मेरे यहां आतादहै। (७,ना- से निश्वय श्र श्राग्रद सूचित होता टर । 








यद प्रत्येक शब्द्‌ के साथ आ सकता दै । इसके साथ नहीं च्रौर भी अते 
ओर ये संगृक्त ब्द समुचयवोधक होते = , जेषे-त॒म वहांवैेनोा 
ये। यदिन॒मनच्रायेतो्मत्राङगा। मन पदां ला भी तुमे पदना 
चाहिए । त) क्या तुम न श्राञनोगे । (=) मात्र संजा शरीर विरो के साथ 
ही के श्रमे अता । कमी-कमौ इसका अ सवभी होता टै । जैसे-- 
एक नजा मा> वची दै । हिन्दी भाषा भरी मात्र उनके चिरक्रनज्ञ रहेंगे । 
(६) भर परिमारावाचक गनां के साधर ्राक्रार-विदोपण होता है । कभौ- 
कभी यदे केवल ओर सव के चर्भमे मी आता ते मुदरी भर श्ननाज । 
मेरे पास श्राज भर के लिए चावल । रज्य भर में यद प्रसिद्ध टै । (१०) 
तकर --अधिक, सीमा तथाहीकेअर्भमें ्राना दै 1" जैसे--इस पुस्तक का 
श्रनुवाद शरम्रती तक्म हो गयादै। यँ तक पद्‌ चुका द्रँ। ओने उसे 
देखा तकर नहीं है । (११) खा-- यह शब्द कभी प्रत्यय, कभी सम्बन्ध- 
सूचक च्नौर कमी क्रियामिरोषरा होकर आता दै। यह किसी मी विकारी 
शब्द्‌ के साथ लगाया जा सकता दै । जैते- फूल सा शरीर, कौन सा काम । 
गुणवाचक विषणा के साथ यह ॒दहीनतासुचक दै । जेसे-काल-सा 
कपड़ा । परिमारावाचकं विदोषण॒ के साथ यद अवधारणवोधक होता टै । 
जैसा-जहुत सा धन । इसका रूप विष्य के लिङ्ग वचन ॐ अनुसार सा, 
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सं, सी दाता दै। कभी-कभी संज्ञा के साथ यह ॒हीनतासूचक होता ह! 
जेसे--एक भ्योति सो दिखायी दती है । (१२) ओर, तरफ़, तरह, मात, 
नाई इत्यादि के पहले की का प्रयोग होता दै। जैसे--मोहन की ओर, 
उसकी तरह इत्यादि । 
जो श्रव्यय किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे 
शब्द के साध मिलाता है उसे सम्बन्धवाचक अन्यय कहते दै । जेसे-- 
पुस्तक भेज पर दै । इस वाक्यम पर शब्द मेज॒का 
व सम्बन्ध है, क्रिया से मिलाता दै । इसलिए यह सम्बन्ध- 
सूचक अध्यय दै । प्रयोग के अनुसार सम्बन्धस्‌चक 
दो शकार ॐ दते दै--सम्बद् ओर श्रनुबद्ध । सम्वद्धसूचक संजञान्रो की 
विभक्तियों ॐ आगे श्रते ट। जमे--धन के विना। नरको नाई, पूजा 
से पहले । अनुबद्ध सम्बन्धवाचक संज्ञ के विरत रूपो के साथ अते टे । 
जैसे - पुत्रोसमेत, किनारे तक इत्यादि । व्युत्पत्ति के अनुसार सम्बन्धसूचक 
मूल शार यागिकर । विना, पयन्त, नाई, पूर्वक आदि 





दो प्रकारके 
मूल सम्बन्धसूचकं अव्यय दे । यगिक सम्बन्भसचक अन्य शब्द्‌-भदों 
से मिलकर बनते टै । जेसे--सज्ञा स वास्त, आरः पे्ता, नाम, विषय, 
इत्यादि । विशेषण सख--तल्य. समान, उलटा, सरीखा, योग्य, जेसा इत्यादि । 
क्रिया विरोपण से- ऊपर, मतर, यदं, बाहर, पास, पे इत्यादि । 
क्रिया से--लिए, मारे, करके, जान इत्यादि । इनके प्रयोग के सम्बन्ध में 
निम्नाङ्कित नियम महत्वपूरण ट -- 

(9) सम्बद्ध सम्बन्धसूचक अन्यां के पटले बहुधा के विभक्ति अती 
हे) जैसे-धन के लिए, स्वामी के विरुद । (र) अगे पी, तले, बिना 
अदि कट्‌ एक सम्बन्धसुचक कभी-कभी विना विभक्ति के आते द । जैसे-- 
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चिराग तले, पीठ पीछे, कच दिन आगे, मोदन विना इत्यादि । (३) सा, 
रेखा भौर जैसा के पदले जब विभक्ति नहीं श्ाती तव उनके शरं भ बहुधा 
अन्तर पड़ जाता दै । जैसे- मोदनसा पुत्र । मोहन के से पुत्र। पहले 
वाक्यांश मे सो मोहन ओर पुर का एकार्थक सूचित करता दै, किन्तु दूसरे 
वाक्यांश भें उससे दोनों का भिनार्थ सूचित होता है । (४) सदश, समान, 
ल्य, योग्य, सरीखे शब्द्‌ विदोषण है ओर सम्बन्धसूत्वक क समान श्राकर 
मी संज्ञ की विदोषता वतलते द । जैरो-- यद पुस्तक उस पुस्तक के तुल्य 
है । इस समय मेरी दशा दिंसक पश्र के सदश होर है। में तें पुत्र 
के समान मानता द्रं । यद हीरा मुकुट के योग्य दै । सरीखा शब्द के पहले 
बहुधा विभक्ति नही भाती । इसके लिङ्ग शरीर वचन विशेष्य कँ अनुसार बद्‌- 
लते दै। जैसे- सुम सरीखे लोग । यद सटेश का पर्यायवाची है श्रीर 
पूवं शब्द के साथ मिलकर विशेषणा का काम देता है । ेसा, जैसा, सा 
श्रदि सरीरा के पर्यायवाची ै। (५) श्रपेक्ता- यह संसृत संज्ञा 
श्रोर इसके पूर्व कौ श्राता टै । जब लेखक को किसी वस्तु कौ हीनता बतानी 
होती टै तब उसके वाचक शब्द के रागे अपत्ता लगाते दै । जैस--इस वर्ष 
गदर की अपेक्षा धान बहुत उत्पन्न इरा दै । (६) कर, करके सम्बन्धसूचक 
बहुधा, द्वारा, समान तथा नामक के अर्थम आते द । जैसे पण्डितजी 
ान्नी करके म्रसद्ध है । बरा करि हम जान्यो याही । 

जो श्नन्यय शब्दो, शब्द्-समूहों श्रौर वाक्यों को एक दूसरे के साथ 
मिलते ह उन्दे समुच्चयवोधक अन्यय कहते द । शब्दों का जोड़ शब्दों 
से, वाक्यांशों का वाक्यांशों से ओर वाक्यों का वाक्यों 
से होता है । समुच्चयबोधक अरन्य दा प्रकार के 
दते दै--समानाधिकरण श्रौर व्यधिकरण । जिन 








सञुचयबोधक 
श्रम्यय 
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शब्दोदारा सुख्य वाक्य जोडे जाते ह उन्द समानाधिकरण समुच्चय- 
बोधक अव्यय कहते हे । इनके चार उप-भेद है--संयोजक, विभाजक, 
विरोध-दरशकः, शरोर परिणाम-दर्शक । श्रौर, व, एवं, तथा चौर भौ संयोजक 
भ्रन्यय; या, वा, अथवा, किंवा, कि, या-या, चाटे-चादे, न-न, नकि, नहो तो 
विभाजक अव्यय; पर, परन्तु, किन्तु, लेकिन, मगर्‌, वरन्‌, बल्कि, ्रतुत 
विरोधद्र्शंक श्रन्यय ओर इसलिए, सो, अतः, अतएव, फलतः परिणाम- 
दशक अव्यय दे । इन अव्ययो के प्रयोग के सम्बन्ध मे नीचे-लिखे नियम 
महत्वपृ टै :-- 

(१) ओौर, व, तथा, श्रौर एवं साधारण श्रथ मे पर्यायवाची ट । 
व उरू माषा का शब्द टै । शिष्ट भाषा मेँ इसका प्रयोग कम होता टै । (२) 
भी काप्रयोग पूर्वकथित वाक्य से कुचं सादय मिलाने के लिएु होता है । 
जैसे- भेँहीनही, ठमभीतो एेतेदीहा। कमी-कमी यह्‌, दूसरे वाक्य 
के बिना, केवल पहली कथा से सम्बन्ध मिलाता टै । जैसे--अव मँ भी वदां 
जाऊँगा । दो वाक्यों श्रथवा शब्दां के बीच में रौर रहने पर इससे केवल 
श्मवधारणा का बोध होता दै । जैसे- भने उसे बताया श्र पा भी । क्ी-कहीं 
भी अवधारणवोधक प्रत्यय हा के समान रथं देता दै । जैसे--एक भी भादमी 
नदीं भाया । कभी-कभी भ से आर्चयं यथवा सङ्केत सूचित होता दै । जैखे-- 
पत्थर भ] कटं पसीजता दै ! कभी कभी इसमे आग्रह का भी बोध होता है । 
जैसे--खाओ भी । (३) या, वा, अथवा, किंवा शब्द साधारण अर्मे 
पर्यायवाची द । या उदू भाषा का, शेष तीन संसृत भाषा के समुच्चयबोधक 
है। या, वा तथा श्रथवा का एक-साथ प्रयोग द्विरुक्ति के निवारण के लिए 
होता दै । जेसे- किसी पुस्तक की अथवा किी प्रन्थकार या प्रकाशक की एक 
से श्रधिक प्रति नीं ली गयी । लेखक कभी-कभी भूल से या की जगह श्रौर 
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त्था ओर के स्थान पर॒ या लिख देते है । इते वाक के अर्थम श्नन्तर 
पक्जाताहे। किंवा का प्रयोग बहुभा कविता भं होता है । (५) कि-- 
विभाजक अव्यय होने पर कि का प्रयोग बहुधा कवितां होता है । जैसे-- 
रसि भवन किलेदं साथा । (५) या-पशन्द जे से अनि ह जेते 
यातो विजयी होकर श्रांग या समरनत म मर जर्डगी । (६) क्या- 
क्य! शन्द जब जोड़ से ्राते दँ तव समुच्चयबोधक होते ट तरसे-स्या 
खी क्या पुरुष इस काम मे सब करो हाथ बटाना चादि । (७) न-न शब्द 
करियाविरोषण दै, किन्तु इस प्रकार समुचथवोधक़ हो जाने इनमे दो अथवा 
अधिक रन्दो भे से प्रत्येक का त्याग सृचित दता है । जैसे मुमेनीद 
भाती है न भूख-प्यास लगती दै । कभो-कभी इनमे श्रावटयक्रता का बोध 
होता दै । जैसे- नमं अपने कामस दुद्रीपाऊंगा नकी जाऊंगा । न नौ मन 
तेल होगा न राधा नार्चेगी । कभी-कभी इनसे कार्यकारण सूचित होता टै । 
जैते-न तम अतेन यह काम होता। (८) नक्रि-गरह न श्रौर 
कि से मिलकर वना दै। इससे दो बातों मँसे दूसरी का निषेध सूचित 
होता दै । जैसे--इसका अर्थं यह दैन क्रि यह। (६) नदीं तो--यह 
संयुक्त क्रियाविरोषण है शरीर समुचयवोधक के समान प्रयुक्त होता ह + 
जैस--लाना खाते रहो नी तो कमजोर हो जानोगे । (१०) पर, परन्तु, 
लेकिन, मगर, किन्तु, वरन्‌ साधारण अर्थं पर्यायवाची दै परय 
दिन्दी शब्द है, मगर उरू शब्द्‌ दै, शेष संसृत शब्द ट । वरन बहुधा एक 
` बात को कुछ दवाकर दूसरी को प्रधानता देने के लिए आता दै । इसके पर्याय 
वाची वर्च श्रौर बल्कि ह । किन्तु श्रौर वरन्‌ का प्रयोग वहुधा निषेधवाचक 
वाक्यों के पञ्चात्‌ दता है । जैसे प्राचीन सभ्यता हमारी परम्परा के 
अनुकूल टै जन्तु इससे प्रतिदिन हमारी क्षीणता होती जाती है । 
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उसने ््यातमिक उज्ञति सक्त क उदेश्य से नही वरन्‌ इ मना स 
थी कि भौतिक सुख भोगने क लिए वह इस शरीर से अमर हो जाय । (११) 
इसलिए, अतः, सो, अतएव साषारण अर्थ पर्यायवाची है । इनं 
्रव्य्ों से यह जाना जाता दै कि इनके आगे के वाक्य का श्रथ पिद्धले वाक्य 
के र्थं काफलंहै। जैसे काम समाप्त कर चकाथा, इसलिए मँ 
घर चला आया । इसलिए के स्थान पर कमी-कमी इससे, इस वास्ते, श्रौर 
इस कारण मीआतादै। सो का अर्थ कमी.कमी तव श्रौर परन्तु भी 
होता है। 

जिन अव्ययो के योग से एक मुख्य वाक्य में एक अथवा अधिक वाक्य 
जोड जाते टे उन् व्याधिकरण समुच्चयवोधक अव्यय कहते दै । इनके चार 
भेद ॒टै--कारणवाचक, उदे र्यवाचक, सङ्के तवाचक शौर स्वरपवाचक । 
क्योकि, जोकि, इसलिएकि कारणवाचकः; कि, जो, ताक्रि, इसलिएकि 
उददश्यवाचकः; जो तो, यदि-तो, ययपि तयापि, चादेपनतु, कि सङ्केत- 
वाचक रौर कि, जो, रथात्‌, याने, मानो स्वरूपवाचक अव्यय ह इनके 
प्रयोग के नीचे-लिखे नियम टँ -- 

(१) कारणवाचक अव्ययो से आरम्भ दोनेवाले वाक्य ूववाक्य का 
समर्थन करते दे । जैसे- मने इस पुस्तक का अुवाद किया दै, क्योकि 
अँमेजी जानता हं । इसलिएकि वाक्य भँ कभी एक साथ शरीर कभी 
इसलिए श्रौर कि यकशयक रुक्त हेते दै । जैसे- मे उस कुँ का 
पानी पीता हं इसलिए कि वह पत्यरों का वना हु दै । मं उस पुस्तक को 
इसलिए पढ़ता द्रं कि उसके श्रक्षर मोटे है । जोकि का प्रयोग क्रानूनी भाषा 
मेँहोतादै। (२) कि, जो, ताकि, इसलिएटकि प्रायः समानार्था अन्यय 
द । इन श्रन्ययों के पदचात्‌ आनेवाला वाक्य दूसरे वाक्य का उदय श्रथवा 
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दे सूचित करता है । उदेव्यवाचक वाक्य बहुधा दूसरे वाक्य के. पदचात्‌ 
श्रता है, पर कभी-कभी वह उसके पूर्वं मी ्राता द । जैसे--ढम तम्दे काशी 
भेजना चाहते है, ताकि किं तुम वाँ दिन्द्‌ विदविद्यालय मे पद सको । जो 
के बदले कमी-कमी जिससे अथवा जिसमें अता दे । (२) जो-तो. यदि- 
तो, यद्यपि-तथापि, चादे-परन्तु, कि सङ्केतवाचक द । इनम से कि 
के श्रतिरिक्त शेष शब्द जोड़े से श्राते हैँ । इन शब्दों द्वारा ज॒डनेवाले वाक्यों 
भेँसेएकमभं जो, यदि, यद्यपि अथवा चाहे श्रातादै रौर दूसरे वाक्य 
भँ क्रमाः तो, तथापि श्रथवा परन्तु श्रातादे। जिस वाक्य मजो, 
यदि, यद्यपि अथवा चाद काप्रयोग होता है उमे पूवं वाक्य जर 
दूसरे को उत्तर वाक्य कठते द । इन अव्ययो को सङ्गे तवाचक इसलिष 
कहते है कि पर्व॑ वाक्य मँ जिस घटना का वर्णन रहता है उससे उत्तर 
वाक्य की घटना कासङ्केत पाया जाता दै । जर पर्व वाक्यम कही हई 
रातं पर उत्तर वाक्य की घटना निर्भर होती है तव जो-तो अथवा यदि- 
तो काभ्रयोग होता दै। जो साधारण भाषा भौर यदि शिष्टभाषा्म 
अयुक्त होता दै । यदि के स्थान पर कभी-कभी कदाचित्‌ आता है । 
यद्यपि-तथापि जिन वाक्यो मे अते ह उनके निदचयात्मक विधानं मे पर- 
स्पर विरोध पाया जाता दै । जसे--ययपि भम निर्बल द्र तथापि ओ तुमसे 
अधिक काम कर सकता हँ । जब यदपि के अर्थम कुचर सन्देह रहता टै तब 
उसके स्थान पर चदे आता दै । चाहे बहुधा सम्बन्धवाचक सर्वनाम, विशे 
षण ओर क्ियाविरोषण क साथ श्राकर उनकी विदोषता बतलाता है श्रीर्‌ 
अयोगानुसार क्रियाविदोषण होता -दैः। जैसे--गहं चाहे जितना प्दृलो. 
परन्तु वहां एक भी याद नहीं रेगा । जब कि सद्धेतवाचक दोता है तब 
उसका श्रथ त्योही होता दै । कमी-कमी उसके. साथ उसका, समानार्था 
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वाक्यांश इतने मे आता दै। जैसे- मे जने बाला ही था कि त॒म श्रागये ॥ 
भेकटने दीजा रहाथाकि इतने में तुमने कह दिया । (५)कि, जो, 
अर्थात्‌, याने, मानो स्वरूपवाचक दै । कि ओर जो समानाथौ ह । इनसे 
किसी बात की प्रस्तावना सूचित होती है । जैस- मेने कटा करि यह संसार 
असार है। जा अव कम प्रयुक्त होता है। कभी-कभी सुख्य वाक्य मेँ एसा, 
इतना, यहाँ तक अथवा कोई विशेषण आता है श्रौर उसका स्वरूप स्पष्ट 
करने के लिए कि के पस्चात्‌ आश्रित वाक्य श्रता है । जैसे--कल इतना 
पानी बरसा [कि छत टपकने लगी । कभी-कभी यहां तक ओर कि साथ- 
साथ अते ह । जेसे- मे बरावर चदृता चला गया, यहाँ तक [क भ थक 
गया । अर्थात्‌, याने, मानो समानार्था ह । ये किसी शब्द्‌ श्रथवा वाक्य 
का श्रथ स्पष्ट करने भें परयुक्त होते द । इनम परस्पर मेल दै श्रथात्‌ ये एकः. 
दूसरे से प्रथक नहीं हे । 
जिन अव्ययो का सम्बन्ध वाक्य से नहीं रहता श्रौर जो वक्ता के मन केः 
हर्ष-शोकादि भाव सूचित करते है उन्दे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते है । 
व्याकरण में इन शब्दों का विशेष महत्व नदीं है । इनका 
प प्रयोग केवल वीं होता टै जहाँ वाक्य के श्र्थं की श्रपे्ता 
अधिक तीव्र भाव सृचित करने की आवरयकता होती है ॥ 
भिनन-भिन्न मनोविकार सूचित करने के लिए भिन्न-मिन्न विस्मयादिबोधक. 








श्रयोग मेँ अते टै :-- 

(१) हर्षबोधव रादा ! वाह ! धन्य धन्य ! शावाश ! (२) शोक- 
बोधक--आह ! हाय ! हा राम ! रे वाप रे ¡ (३) आश्चयबोधक-- 
दै! ओदो! क्या! (*) अनुमोदनबोाधव -टीक ! अच्छा! ह्यहो! 
(५) तिररकारबोधब्‌ - दधिः! हट ! धिक्‌! प! (६) रवीकार- 
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बोधकं! अच्क ! ठीक ! (०) सम्बोधनवोधक- ह [ श्रे! 
श्रजी ! हो! क्यो जी ! 

हम अन्यत्र यह बता चुके दै किं अविकारी कृदन्त भव्यय होते हैँ 
शरीर बहुधा क्रियाविशेषण तथा कभी.कमौ सम्बन्धसुचक के समान 
भुक्त दोते दँ । ये चार प्रकार के होते है ूर्वकालिक 
कृदन्त, तात्कालिक कृदन्त, अपणं क्रियायोतक ओर पृं 








कृदन्त श्रम्यय 


क्रियाय्ोतक । ६ 

(१) पूवकालिक कृदन्त अव्यय से वहुधा मुख्य क्रिया के पले 
होने वले व्यापार की समाप्ति का बोध होता टै । इसके श्रतिरिक्त प्व 
कालिक क्रिया से नीचे-लिले अर्थ पाये जाते टै । 

[श] कायै.कारण-- वह कुसङ्ग भ पड्कर कौड़ी का तीन हो 
गया । [श्रा] रीति- वह दौढकर चलता दै । [इ] वारा फी लगाकर 
मरना [ई] विरोध-- ठम सुसलमान हा कर उदू नही जानते । 

(२) वतंमानकालिक कृदन्त केता को ते करके उक आगे ही 
जोबने से वतंमानकालिक ृदृन्त अव्यय वन जाता है । जैसे जाते ही, 
खाते ही । इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की समाप्ति का 
बोध होता है । जैसे-उसने श्राते टी शोर मचाना शर किया । 

(३) श्रपृण' क्रिया्योतक कृदन्त श्ग्यय का रूप॒ तात्कालिक 
दन्त भ्रव्यय के समान केवल ता को ते आदेश करने से वनता ह । 
जैसे-सोते, रहते । इससे सख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की 
अपूता सूचित दती दै । जैसे युमे लौटते रात हो जायगी , 

(*) पूण क्रिया्ोतक कृदन्त श्रव्यय भूलकालिक कृदन्त विशोषण 
के अन्त्य आकाण्ादेश कटने से बनता है । इस कृदन्त से बहुधा 
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सुख्य क्रिया के साथ दोनेवाजे व्यापार की समाप्ति का बोध होता दै । जैसे-- 
इतनी रात गये तुम क्यो अये ? 


शब्द्‌-मेदों में परिवर्तन 








हिन्दी भाषा मेँ कुच शब्द प्रयोग के अनुसार भिनन-मिन शब्दः मेदां मे 

अते ह । एसे उदाहरण नोचे दिये जते दै-- 

शअच्छा-संज्ञा--अच्छों से मिलकर भ्रसन्ता होती है । 

॥ विशेषण--अच्छे आदमि्यों से मिलना चादिए । 
क्रियाविशेषण--यह काम श्च्छी तरह करो । 
अग्यय-- अच्छा, तुम च्रागये । 

श्मौर--विशोषण--थोढ़ी देर में श्नौर आदमी रा गये । 
सखच्चयवोधक श्रज्यय-रामनाथ ओर मोन भे मित्रता दै । 
संज्ञा- रीर की बात जाने दीजिए । 

एक - विरोषरणए--एक दिन वह यहाँ आया । 
सर्वनाम- एक मरता है; एक पैदा होता है । 
क्रियाविशेषण--एक तम्दारे कारण द म यद रहता द्र । 

हं -- सवंनाम-- आपके दाथ मे ङक दे । 

विरोषण-(१) संख्यावाचक--मे कुछ राम दो । 

(२) परिमाणवबोघक कच्छ पानी पिलाच्नो । 
क्रियाविशेषण--लढका उग्र मँ कुच छोटा दै । 
समुच्चयबोधक--ङच तमने कमाया, कच्छ तुम्दारे भाई 

कमार्येगे । 
को--सवेनाम-- अमी कोई आया था । 


र निबन्ध-कला 


विशेषर- कोई पुस्तक दो । 
क्रियाविशेषण-इसमे कोई १०० पृष्ठ है । 

क्या - सर्वनाम-राम ने आप से क्या कटा १ 
विशेषण--उन्दोने श्रापसे क्या बात कटौ ? 
क्रियाविशेष प्राप चलते क्या हं दौढते ट । 
समुच्यवोधक--क्या खी क्या पुरुष, यदं सव आति है । 





जो-सर्वनाम- लडका जो अभी यहाँ था चला गया । 
विशेषण--जो किताब छपी है अच्छीदै। 
श्रन्यय-- उसमे इतनी ताक्रत नदी जो आप का सामना करे । 
यह- सवं नाम-- यद किसकी किताव है ? 
विशेषण- यह किताव मेरी दै । 
क्रियाविशेषण -- लीजिए, मै यदह चला । 


साथ-संज्ञा- दुःख में कोई साथ नदीं देता । 
सम्बन्धवोधक अव्ययं आपके साथ श्राया । 
क्रियाविशोषण-सव लक्के साथ पदते है । 


सीधा- -संज्ञा- सीधे का मुँह कत्ता चाटता दै । 
विशेषण--सीधा आदम स्व॑प्रिय होता है । 
क्रियाविरोषण- दोर पानी मे सीधा तैरता है । 
हाँ --सं्ञा- मे उनकी हाँ म हों मिलाता हूँ । 
अव्ययां ! हों |! को घुसे जाते हो ! 
क्रियाविशेषणं, मे यही रहता ह । 
दम बता चुके है किदिन्दी भाषा में रूपान्तर के श्ननुसार शब्द्‌ दो प्रकार 
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केदटोते टै--विकारी रोर अविकारी । विकारी शब्दों भं लिङ्ग, कवन तथा 
लिङगविचार क के कारण रूपान्तर होता ह । इसलिए अगली 
पेक्तियों मेँ हम इन्दी के सम्बन्ध में विचार करेंगे । पले 
दम लिङ्ग-निणय लेते है । लिङ्ग कार्थ दै चिह। इस विह से दमे ली 
अथवा पुरुष का बोध होता ह । इस प्रकार लिङ्ग दा प्रकार के होते है-- 
ुल्लिङ्ग ओर सलिङ्ग । शब्दों मं लिङ्ग-निर्णय दो प्रकार से होता है--शब्द 
के अर्थ से तथा उसके रूप से । प्राणिवाचक संज्ञाओं का लिङ्ग बहुधा अर्थ के 
अनुसार ओर श्रप्राणिवाचक संजञचयों का लिङ्ग बहुधा रूप के अनुसार निश्चित 
करते ह । जिन शब्दों का लिङ्ग इन दोनों रीतियों से निधित नहीं दो सकता, 
उनका व्यवहार के अनुसार मानते द । 

१, श्रं के श्रनुसार लिङ्ग-निणंय- जिन प्राणिवाचक संजा 
से जोड़े काज्ञान होता टै, उनकी पुरुष-बोधक संज्ञ पुक्लङ्ग ओर सरी-बोधक 
स्लीलिङ्ग दोती टै । जसे,-- पुरुष, घोडा, मोर आदि पुल्लिङ्ग दै रौर खरी, 
घोड़ी, मोरनी आदि खीलिङ्ग है । 

ऋअपवाद्‌-- सन्तान" श्रौर "सवारी" (यात्री) खरीलिङ्ग है । 

२. करई एक मनुष्येतर प्राणियों के नामों से दोनों का बोध होता है श्रौर 
वे व्यवहार के अनुसार पुल्लिङ्ग व च्रीलिङ्ग माने जाते है । जैसे--पुलिङ्ग- 
पक्षी, उल्ल, कौवा, भेडिया, चीता, खटमल, कीड़ा, केचुआ, सप, गोह, गिद्ध 
आदि । सत्री चील, कोयन्त, मेना, लावा, गिलदरी, जक, तितली, मक्खी, 
मद्धली, दीमक आदि । इनके नामों के साथ पुरूष का बोध करने के लिए 
“नर” जर सत्रीके बोध के लिए “ मादा” भी लगाते है; परन्तु इन उपसर्ग के 
कारण शब्दों के मूल लिङ्ग म अन्तर नदी पड़ता । जेसे-- मादा मक्िखियाँ नर 
मकखियों को खिलाकर शहद वृथा नहीं खोतीं । 


३३१ निबन्ध-कलो 


३. प्राणियों के समुदाय-वाचक नाम व्यवहार के श्रनुसार नित्य पु वा 
खी" होते है । जेसे-पुल्लङ्ग--मुण्ड, ऊटुम्ब, सद्व, दल, मेला इत्यादि । 
सी =--भीढ, सेना, फौज, सभा, प्रजा, टोली, सरकार्‌, शासक इत्यादि । 
(समाजः शब्द स्रीलिङ्ग मँ अधिकं आता दै; पर कोई कोई लेखक इसे पुषिङ्ग 
भी लिखते दै । 

४. अप्राणिवाचक शब्दों का लिङ्ग-निरय प्रायः उनके रूप के अनुसार ही 
होता है; परन्तु किसी-किसी वयाकरण ने उनके लिङ्ग-निर्णयके कुच खास 
नियम भी बतलाये दै । मेरी राय से वे अव्यापक शरीर श्रपूरा द । 
उनमें से कच्छ नियम यहाँ भी दिये जाते ह । नीचे के शब्द्‌ पुत्लङ्ग 
होते है -- 

(क) शरीर के अवयवो के नाम-- बाल, सिर, मस्तक, ताल. ओ्ओोठ, दत, 
मुंह, कान, गाल, ह।थ, पाव, नख, ओठ इत्यादि । अपबाद्‌- आंख, नाक, 








जीभ, बाद, खाल, नस, चत्‌, कांख, नस, हड़ी, इन्द्रिय इत्यादि । (ख) 
धातुओं के नाम- सोना, रूपा, लोहा, ताबा, सीसा, कांसा, पीतल, टीन' 
इत्यादि । शपवाव्‌--चादी इत्यादि । (ग) रजनो के नाम--ीरा, मोती, 
माणिक, भूगा, पन्ना इत्यादि । अपवाद्‌--मणि, चुन्नी, लालड़ी इत्यादि । 
(ष) पेड के नाम--पीपल, बड़, सागोन, शीशम, देवदार, तमाल, अशोक 
इत्यादि । ऋ पवाद्‌--नीम, जामुन, कचनार, ऊख, सेम, अदरक इत्यादि । 
(ङ) अनाज के नोम--जौ, ग्र, चावल, बाजरा, मटर, चना, तिल इत्यादि । 
अपदादृ-मक्का, जुञ्मार, मूग, अरहर इत्यादि । (च) द्रव-पदार्थो के नाम-- 
घी, तेल, पानी, दही, शत, सिरका, इत्र, श्रासव, श्रवलेह इत्यादि । श्प 
वाट-- चाच, स्याही, खीर, इत्यादि । (च) जल ओर थल के विभागों 
के नाम- देश, नगर, पर्वत, द्वीप, समुद्र सरोवर, आकाश, पाताल इत्यादि । 
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श्रपवाद- प्रवी, कील, नदी, घाटी इत्यादि । (ज) म्रद ॐ नाम-- सूर्य, 
चन्द्र, मङ्गल, राहु, केतु, शनि इत्यादि । अपवाद्--ए्थ्वी । 
निम्नलिखित शब्द चीलिङ्ग होते द (क) नदिर्यो के नाम-- 
गङ्गा, यमुना. नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा इत्यादि । (ख) तिथियों के न'म--पररिवा, 
दूज, तीज, चौथ, पमी, इत्यादि । (ग) नक्तत्रों के नाम--अश्ििनी; भरणी, 
कृत्तिका, रोदिणी इत्यादि । (व) वर्णमाला के अत्तर--इ, ई, ऋ, ए, पे, 
इत्यादि । (च) किंरानेका नाम--इलायची, लग, सुपारी, जावित्री, केशर, 
दालचीनी इत्यादि । अपवाद तेजपात, कपर इत्यादि । (छ) भोजनों के 
नामी, कचौढ़ी, खीर, दाल, रोटी, तरकार, कड़ी, खिचड़ी इत्यादि । 
श्रपवाद्‌-- भात, हला, रायता, मोहनभोग । 
रूप के अनुसार लिङ्गनिणंय--दम कट चुके द कि, अरप्राणि- 
वाचक संज्ञानं के लिङ्ग का निय बहुधा शब्द के रूप के अनुसार ही किया 
जाता । हिन्दी मँ संस्कृत श्रौर विदेशी शब्द भी अति दै; इसलिए इन 
आषा के शब्दों का अलग-अलग विचार करने मँ सुभीता दै । हिन्दी 
शाड्द्‌ : पल्लिङ्ग-(१) गुणवा चक संज्ञश्रोः को छोड दोष हिन्दी की आका 
रान्त संज्ञा पुधङ्ग होती ह --गन्ना, पैसा, पिया, दरिया, आटा, कपड़ा 
इत्यादि । (२) जिन भाववाचक संज्ञानां के अन्त मेँ ना", “आव, “पन 
जओौर “पा” होता दै,-- राना, गाना, चदाव, बद्व, बड्प्पन, बुदापा, भैयापा 
इत्यादि । (३) कृदन्त की नकारान्त संज्ञ, जिनकौ धातु नकारान्त न दोश्रौर 
जिनका उपान्त्य वणी आकारान्त हो,--लगान, मिलान, खान, पान, गान, 
नदान, उडान, व्यान इत्यादि । अपवाद्‌--उङ़ान । स्नीलिङ्ध : (१) ईैका- 
रन्त संज्ञाणँ-- नदी, चिद्धी, उदासी इत्यादि । रष °--पानी, घी, मोती, जी, 
दही इ० । (२) युवाच आकारान्त संजञ्ण.--कुदिय, खद्या, डिबिया, 








८५ 
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ठिल्िया इत्यादि । (३) तकारान्त संज्ञां --रात, बात, लात, छत, पत इ० । 
शरपर-- भात, खेत, सूत, दांत, गात इ० । (४) ऊकारान्त संज्ञाः बाट्‌ , 
द, तराजू , दारू, व्याल, आवरू इ । श्प ०--आद्, रताद्‌ चाकर, लड, 
डमरू, जनेऊ इ० । (५) अनुस्वारान्त संज्ञा --सरसो, भौ.दौ, च, लौ, इ०॥ 
अप०-काठो, गदर इत्यादि । (६) सकारान्त संजञा्ण्--प्यास, मिटास, रास 
(लगाम), बांस, घास, सांस, रोश्रात इत्यादि । अप०-- निकास, रास (च्य), 
विकास इत्यादि । (७) कृदन्त की नकारान्त संज्ञाएं --जिनका उपान्त्य 
वणं अकारान्त श्रथवा जिनकी धातु नकारान्त दो--सूजन, जलन, गद्न, 











रहन, सदन, उल भन, छन, जान, पहचान इ० । अ प०-- चलन, चाल-चलन 
उभय-लिङ्ग दै । (८) कृदन्त की अकारान्त संजर लूट, मार, समम, दौड, 
सम्हाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार, गन्ध आदि । अप०--खेल, मेल, 
बिगाड़, बाल, उतार इत्यादि । (€) जिन संज्ञानां के अन्त म ख होता टै-- 
ऊख, दाख, सीख, भीख, राख, श्नांख, कांख, कोख, परख, साख, चीख, देख, 
रेख श्रादि । अप०-- पाख, रुख । (१०) जिन भाववाचक संज्ञाओं के श्रन्त 
भें श्राई, हट, वर होते ह --भलाई, चिद्टाहट, बनावट, घवरादट इत्यादि । 
२. संस्कृत शब्द्‌ : पुक्लि्ग- (१) तान्त संज्ञा पात्र, चित्र ₹० । 

~ (२) नान्त संज्ञाए.--पालन, पोषण, दमन इ० । अ प०-पवन उभयलिङ्ग 
दै । (३) जान्त संन जलज, उरोज इ० । (४) जिनके अन्त मँ त्व, त्य, 
व्‌. यहो वर,--सतीत्व, कृत्य, लाघव, माधुर्य इ० । (५) जिन संजञाभों के 
श्नन्त.म आर, आय या आस दो--विकार, विस्तार, श्रध्याय, उद्टास, 
हास इ० । अप०-- सदाय उभयलिङ्ग च्रौर श्राय स््रीलिङ्ग टै! (६) च 
मरत्ययान्त संज्ञाएु :--कोध, मोह इ० । अप०-- शपथ, कुशल, सामथ्यै, 
पुस्तक, जय, रामायण, गन्ध च्रीलिङ्ग है ओर विनय उभयलिङ्ग द । (७) . 
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जिनके अन्त म ख ठोता दै--मुख, नख इत्यादि । सख्रीलिङ्गः (१) आकारान्त 
संज्ञा --दया, शोभा, प्रार्थना इ० । (२) उकारान्त संज्ञ वायु, रज्जु, 
गत्यु, आयु, जनु, वस्तु, ऋत्‌, बाहु, रेणु । अप - साधु, शम्भु, मधु, अश्रु 
ताल, तर, सेतु इ० । (३) ति ज्रौर॒ता प्रत्ययान्त. युद्धि, कति, नम्रता, 
जडता इ० । अ प-देवता । (४) इकारान्त संज्ञां :--विधि, निधि, 
परिधि, राशि, रभि आग), छवि, सुचि, केलि आदि । अप ०-- वारि, गिरि, 
जलधि, कृमि, बलि, पाणि इ० । (५) इमा प्रत्ययान्त, महिमा, गरिमा, 
लधिमा आदि । 

३. विदेशी शब्द्‌ : पुद्िङ्ग-- (१) जिन शब्दों के अन्त मँ आब" 
होता टै--गरलाव, दिसाव, असवाव, चिजाव, जवाव इ० । अप०-- शराब, 
मिहराव, किताब, ताव, किमखाव इ० । (२) जिनके अन्त मं च्रार या आन 
हो,--बाजार, इकरार, इजदार, इरितदार, इन्कार, एदसान, मकान इ० । 
मप दूकान, जान, सरकार, तकरार, दीवार इ० । (३) जिनके शन्त मेँ 
ह दो,“ हिन्दी में यद ह" बहुधा श्या" होकर अन्त्य स्वर मेँ मिल जाता 
हे । ) पर्दा, गुस्सा, किस्सा, रास्ता, तम्बरूरा, चदमा, तमगा इ० । श्रप०-- 
दफा इत्यादि । स््ीलिङ्ग--८9) ईकारान्त भाव-वाचक संजञा्ण--बीमारी, 
गरमी, गरीबी इ० । (र) शकारान्त॒संजञ्ण.--नालिश, कोशिश, लाश, 
तलाश, मालिश, ख्वाहिश इ० । अप ताश, दोश, बालिश इ० । ( ३) 
तकारान्त संज्ार्णं--दौलत, कसरत, दजामत, अदालत, कीमत, सुलाकात, 
हालत, जमानत, लियाकत, दावत इ> । अप >--दस्तखृत, दरण्त, श्रौसत, 
खत, सबूत, तरूत शादि । (४) दकारान्त ॒संजा्णँ--राह्‌, तरद्‌, आह, 
सलाद, खल । अप०-- माह, गनाद्‌, इत्यादि । (५) आकारान्त संज्ञ 
हवा, दवा, सजा, दुनिया, बला ( दि बलाय) इत्यादि । अप०-- 
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“मजा उमयलिङ्ग ओर 'दगा' पुद्ङ्ग दै । (६) (तफडइल' के वजन की संज्ञ 
-तसवीर, तहसील, जागीर, तामील, तफसील इत्यादि । अप०--तावीज । 
(७) हिन्दी मँ लगभग तीन-चौथाई शब्द संस्कृत के ह, जो तत्सम श्रौर 
तद्धव रूप भं अते दै । संसृत के पुि्न शरीर नपुंसकलिङ्ग के शब्द्‌ हिन्दी 
भे बहुधा पुष होते है ओर खीलिङ्ग॒ शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग ही हते ठै; 
तथापि कई एक तत्सम ओर तद्धव शब्दों का मूल लिङ्ग हिन्दी मँ बदल 
गया है । अभि, जय, श्रात्मा, महिमा, श्रोर देह संसृत मे पुन्न किन्तु 
हिन्दी मे स्त्रीलिङ्ग टै । व्यक्ति, तारा ओर देवता संसत में स्त्रीलिङ्ग 
दै किन्तु दिन्दी मे पुल्लिङ्ग द । शपथ, विन्दु, तन्तु शब्द संसृत मे 
पुल्लिङ्ग दै किन्तु इनके हिन्दी तद्धव सह, वृद, तांत स्त्रीलिंग द । 
(८) अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों म भी इस तरह 
हिन्दी में लिङ्गान्तर के कुचर उदाहरण पाये जते ह । जैसे--सुदावरात' अरबी 
स्रीलिङ्ग श्रीर “मुदाविरा' दिन्दी पुल्लिङ्ग हो गया दै । (६) शरमरेजी शब्दों के 
सम्बन्ध भं लिङ्गनिर्णय क लिए प्रायः श्रथ ओर रूप, दोनो, का विचार किया 
जाता दै। कर्द एकं शब्द आकारान्त दने क कारण पुल्लिङ्ग ओर 
ईकारान्त होने के कारण स्ालिङग हए द प" सोडा, उल्टा ₹० । खी०-- 
चिमनी, गिनी, म्भुनिसिपलिटी इत्यादि । (१०) लालटेन, कल, मशीन, तोप, 
बन्वूक, मेज, टेवुल, स्ले, अपील, मोटर, कौंसिल, कोरे, रिपो शादि खी- 
लिङ्ग दै । (११) अधिकांश सामासिकं शब्दों का लिङ्ग न्त्य शब्द के लिङ्ग 
के अनुसार दोता दै :--रसोई षर , पु), धर्मशाला (सत्री), माँ वाप (षु०) 
आव-हवा (स्त्री °), कांजी-हौस (पु०) इत्यादि । (१२) करई एक टिन्दी व्याक- 
रणों मेँ यह ऊपर का नियम व्यापक माना गया दै; परन्तु सभी स्थानों मे 
यह नियम नदी लगता । “मन्दमति" शब्द केवल कर्मधारय में स्त्रीलिङ्ग है, 





वाक्य-स्वना के मूल सिद्धान्त ध | 
शरीरो में विशेष्य के अनुसार होता दै । जसे -मन्दमति बालक । (१३) 
सभा, पत्र, पुस्तक, श्रीर स्थान के व्यक्तिवाचक नामों का लिङ्ग प्रायः शब्द्‌ के 
रूप के अनुसार दोता है । जेसेः--महासमा (स्त्री), महामण्डल (पु०), 
मर्य्यादा (री), प्रभा (खी), प्रताप (पु), भारतमित्र (पु०), रघुवंश, (पग) 
महाभारत (पु), आगरा (षु०), मधुरा (ल्ली), ्रयाग (पु०), दिल्ली (ल्ली) । 
(१४) यूनानी, ईरानी, पक्तगाली ओर तुर्की आदि भाषाओं के दिन्दी मेँ आये 
इए जो शब्द दै, उनका लिङ्गनिर्णय व्यवहार के अनुसार होता ह । अरव तो, 
कितने ही शब्द दिन्दी के निजी भी हो गये हे । 

पुक्लिङ्ग से लीलिङ्ग बनाने के कु नियम- (१) बहुधा अकारान्त 
श्रीर्‌ आकारान्त शब्दों को ईकारान्त कर देते है । जैसे--दास दासी, देव 
देवी, रोट रोटी, नट नटी इत्यादि । दादा दादी, घोडा घोरी, बेटा बेटी, 
इत्यादि । (२) कदी-कटीं शब्दों के नन्त के श््राको अः कर देतेह। 
जैसे-भैसा-भेस, मेडा-भेड । (४) कु अश्रान्त शब्दों के शन्त मेँ "नी" 
लगा देते दै । जते--शेर-शेरनी, बाघ-बाघनी, ऊँट-ऊंटनी, मोर-मोरनी, 
सिह-सिंहनी । (५) कुच शब्दों के अन्तिम स्वर का लोप करके न" जोब्‌ 
देते दै । जैसे--लोदार-लोहारिन, धोबी-धोबिन, तेली-तेलिन । (६) पदवी- 
वाचक शब्दों के अन्तिम स्वर का लोप करके श्राइन' लगा देते हैँ । जैसे-- 
ठक्कर से ठकुराइन, चौबे से चौबाइन, बनिया से बनियाइन इ० । (9) 
अन्तिम स्वर को इया" कर देते हं । जैसे--कृत्ता-कुतिया, बेटा-बििया, लोटा- 
छयिया । (८) कु शब्दों के ख्रीलिङ्ग शब्द्‌ बिलकुल भिन्न होते हे । जैसे-- 
बेल का गाय, पिता का माता, राजा का रानी, पुरुष का ली इ० । (६) जिन 
शब्दों के रूप दोनों लिङ्गां म समान होते दै उनके पहले नर अथवा मादा 
शब्द लगाकर लिङ्गमेद माना जाता टै । जैसे--नर-भेकिया मादा-भेक्ा, 
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नर चील, मादा चील इत्यादि । (१०) कई एक संज्ञाओं श्रौर विशेषणो मेँ 
आ प्रत्यय लगाते दै । जेसे-खत-खता, बाल-बाल, प्रय-प्रिया, शिव-शिवा, 
अद-यदा, वैदय-वे्या इ० । (११ अक प्रत्यायन्त शब्दो मे अ के स्थान मं 
इ होजाती है । जेसे-पाठक-पाठिका, बालक-बालिका, उपदेशक-उपदेशिका 
इ० । (१२) किसी-किसी देवता के नाम के श्रागे आनी प्रत्यय लगाया जाता 
दै । जसे--भव-भवानी, रुदर, इन्द्र इन्द्राणी । (१३) किसी-किसी शब्द के 
दो श्र तीन स्त्रलिङ्ग रूप भी होते दे । जैसे मातुल- मातुली, मातुलानी । 
उपाध्याय--उपाध्यायानी, उपाध्यायी, उपाध्याया । (१४) सामासिक पदों 
के लिङ्ग की पहिचान पद के अन्तिम शब्द से होती दै। यथा-- 
विद्यासागर । इस पद मेँ अन्तिम शब्द “सागर” टै; अतः यह समस्त पद 
पुषङ्ग है । 

वचन-विचार-वचन से संज्ञा तथा विकारी शब्दो की संख्या जानी 
जाती दै । वचन से यह मालुम दोता है कि कटा हुआ संज्ञा शब्द एक वस्तु 
के लिए श्राया है अथवा एक से अधिक के लिषएु। हिन्दी मे वचन दो है-- 
एकवचन श्रौर बहुवचन । (१) एकवचन से एक ही वस्तु काबोधदहोता दै, 
जेसे-घोढा, लड़का, किताब, क्रलम इत्यादि । (२) बहुवचन से एक से 
श्रधिक वस्तुओं का बोध होता टै । जेते-घोडे, लड़के, वड इत्यादि । बहुत- 
से शब्दों के रूप दोनों वचनं मेँ एक-से रदते ह । इनका वचन वाक्य का 
श्राय सममकर बतलाया जा सकता टै । उदाहरण--(क) श्रादमी सोता 
दै-एकवचन । (ख) श्रादमी सोते है--वहुवचन । बहुधा श्रादर प्रकट 
करने के लिए भी एकवचन कौ जगह बहुवचन का प्रयोग क्रिया जाता दै । 
जैसे-(9) रामचन्द्र जी दशरथ के सव से बड़े लके थे । (२) महात्मा जी 
कों गये है १ करही.कही एक वचन के आगे वरग, लोग, गण इत्यादि 








रर्‌ 
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शब्द लगा देने से वहुवचन का अर्थ निकलता है । जेसे--(क) साघु लोग 
सदाचारी होते है । (ख) बिदार्थीगण पद्‌ रहे है । 
वहुवचन वनाने के कुं नियम 

(१) की-कदीं खरीलिङ्ग अकारान्त शब्दों के अ" को "ग" कर देते है । 
जैसे--बदिन--बहिनं, रात--राते, गाय-- गार । . २) कुछ ाकारान्त संज्ञाओं 
के नन्त में केवल अनस्वार लगाया जाता है । जेसे--डिविया--डिवियां, 
गडया--गुदियोँ, लटिया--ठयियां । (३) कुच इकारान्त स्रीलिङ्ग शब्दों के 
छन्त मँ "या जोड़ देने से बहुवचन हो जाता है। जेसे--प्रति-प्रति्यँ, 
तिथि -- तिथियों, मिति - मितियाँ, रोति-रीतियोँ । (४) कु॒ईकारान्त 
ख्ीलिङ्ग शब्दों को इकारान्त करके उनके अन्त में “याँ जोड देते दै । जैसे-- 
सखी--सखियां, नदी-- नदिं, सदी--सदियाँ । (५) कच्छ आकारान्त 
खीलिङ्ग शब्दों के अन्त मँ बहुवचन बनाने के लिए "ए" लगा देते है । जेसे-- 
माला--मालाए", कथा-कथार्णँ, लता--लतार्णँ । नोट-ऊकारान्त दर 
शब्द्‌ का भौ बहुवचन बहुए” दता है (६) आकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के 
“आ को बहुधा "ए कर देते ह । जेसे-वेटा- बेटे, सोंटा-- सट, लोटा-- 
लेटे। नोट-अधिकतर पुँल्लिङ्ग शब्द दोनों बचनों मे समान होते हे । 
विशेष परिवर्तन ख्रीलिङ्ग शब्दों मँ होता है । 

संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप, जिसके द्वारा उसका सम्बन्ध वाक्य 
मँ क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, कारक 
कलाता है । जिस प्रकार स्वस्थ शरीर के लिए अंगो 
का बलिष्ठ ओर खडौल होना परमावर्यक दै, उसी श्रकार 
वाक्य की स्पष्टता श्रौर सार्थकता क लिए कारकं का समुचित उपयोग भी 
अत्यावद्यक है । उदाहरण के लिए एक वाक्य लीजिए--राम ने रावण 
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कोवाण से मारा। इस वाक्य मे तीन संज्ञा-शब्द ह राम, रावण, श्नौर 
जण । तीनों शब्द भिन्न कारको मे है । पहले शब्द मेँ ने" विभक्ति है 
दूसरे मे को" ओर तीसरे में से" । अब इनके पारस्परिक सम्बन्ध पर 
विचार कौजिए । 

भ्रस्तुत वाक्य का अर्थं केवल “राम ने' श्रोर माराः इन दो शब्दों 
प्र ही अवलम्बित दै। गम ने संज्ञाशब्द है ओर माश क्रिया दै । यदि 
राम ने शब्द इस वाक्य से निकाल दिया जाय, तो बचे हुए वाक्य-खण्ड 
काकु भी शर्थनहोगा। कहने का तात्पर्य यह टै कि मारा करिया कौ 
सार्थकता राम ने संज्ञा शब्द से ही प्रकट होती है । पुनः रावण को संज्ञा 
शब्द लीजिए--जब हमारा ध्यान वाक्य के अर्थ की श्नोर जाता है, तो हमें 
माचम दता टै कि रावण को शब्द्‌ तीन अन्य शब्दों श्र्ात्‌ राम ने, 
बाण से ओर मारा के सदित शयङ्घला की तरद सम्बद है । यदि हम इस 
श्ङ्कलामेसे रावण को निकाल दे, तो वचा हुआ वाक्य “राम ने...वाण 
से मारा” श्रथदीन दो जायगा । अतः वाक्य मँ दस शब्द का दोना श्रथ 
के लिए श्रत्यावद्यक दै । इसके बिना यह नहीं पता चल सक्ता करि मारने- 
चाले की क्रिया का फल कदां आश्रय पायगा । पठि के वाक्य भ वाणसे 
शब्द भी विचारणीय दै । बाणा शब्द का सम्बन्ध पूर्ववत्‌ सब शब्दों से 
दै। मारा क्रिया किसकी सहायता से सम्पादित हई है १दइस प्रन का 
उत्तर बाण स शब्द्‌ भँ पाया जाता दै । पुनः वाण शब्द का सम्बन्ध 
रावण श्रौर राम शब्दों से भी वैसा ही है । सं्तेपतः वाक्य मे कारको- 
दवारा ही शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध समुचित रूप से जाना जा सकता है । 

कारको के पहचानने के लिए जो चिह संज्ञा या सर्वनाम के श्रागे 
:लगाये जाते दै उन्हे वि भक्तिर्या कहते हे । 








-र्चना के मूल सिद्धान्त 
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दिन्दी मे आठकारकटोते है । (१) कर्ताकारक- क्रिया के दारा 
जिस संज्ञा शब्द अथवा संज्ञा के स्थान में अनेवाले शब्द्‌ के विषय में क्छ 
कथन क्रिया जाता टै उसे कर्ताकारक कहते ट । वाक्य मे कत्ता दो प्रकार 
से प्रलुक्त होता दै--एक प्रधान रूपसे, दूसरे ्रप्रथान रूपसे। वाक्यम 
जहाँ क्रिया क्ता के लिङ्ग, वचन ओर पुरुष के अनुसार हो वदाँ कत्ता प्रधान 
श्रथवा उक्तं कहटलाता दै, किन्तु जहाँ वाक्य में क्रिया का लिङ्ग-वचन श्रीर्‌ 
पुरुष कत्त के ग्नुसार न दाकर कर्मं के अनुसार हो वहाँ क्ता अप्रधान 
अथवा अनुक्त कटलाता टै । जैसे--राम पुस्तक पद्‌ रहा है । राम ने प्रथम 








पुस्तक पदी दै । 

ऊपर के उदाहरण में “रामः प्रधान कर्ता ओर दूसरे उदाहरण में राम 
शप्रधान कत्ता रै । कर्ताकारक का चिह्न नने" टै। यद चिह कटी-कटीं नहीं 
भी रहता; अतः कर्तंकारक की पहचान के लिए नि' विभक्ति का होना 
परमावस्यक्र नदी दै । 

(२) कमकारक-- जिस वस्तु पर क्रियाके व्यापार का फल पढ़ता 
दै उसे सूचित करनेवले, संज्ञाकेरूप को केमेकारक कते दै । कर्म 
कारक सकमेक क्रियाञ्मों के साथ वाक्य मेदो प्रकार से ते दै-एक 
प्रधान रूपसे तौर दूसरे अप्रधान रूपसे। जहां वाक्यम क्रिया के लिङ्ग, 
बचन अर पुरुष कर्म के लिङ्ग-वचन ओर पुरुष के अनुसार आते हे वहाँ कम 
प्रधान अथवा उक्त कदलाता दै, परन्तु जहाँ वाक्य में क्रिया के लिङ्ग, वचन 
च्रोर पुरुप कर्मा ॐ श्रनुसार न होकर कर्ता के लिङ्ग-वचन शरीर पुरुष के 


श्रनुसार श्रते दै वहाँ क्म अप्रधान अथवा अनुक्त कदलाता है। 
जैसे-(१) स्त्री से कपड़ा सिया जाता द) (२) स्त्री कपड़ा 
साती दं । 
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प्रथम उदाहरण मँ कड प्रधान अथवा उक्त कमे दे रौर दूसरे 
उदाहरण मेँ कपड़ा श्रधान अथवा श्रनुक्त कमं है । कई सकर्मक क्रियाँ 
द्विकमंक कहलाती दै । इन दोनों कर्मो मँ से एक मुख्य श्रौर दूसरा गौण 
क्म होता है जेसे--उसने मुभे दवा दौ । इस वाक्य भँ दवा मुख्य चीर 
स॒मे गौण कमं हे । सुख्य कर्म वस्तुबोधक च्रौर गौण करम प्रशिवोधक 
दता है । यदि किसी कर्मक क्रिया के साथ उसी की भातु से वना हा कर्म 
अवे तो उसे सजातीय कमं कहते ह । ओमे-वद एक चाल चला । इस 
वाक्यम चाल सजातीय कर्म है । कर्मकाचिहको टै परन्तु कटी-कदीं यह 
प्त भी रहता दै । 

३--करणकारक- संज्ञा या सर्वनाम केजिसरूपकेद्वाराक्रियाका 
काय किया जाय उसे करणकार क कहते ह । जैमे--उसने मोहन को लाठी 
से मारा। 

इस वाक्ये मारने का कार्य नाटी से करिया गया टै; अतः नाठोसे 
करणकारक भ है । करणकारक का चिह मे ह । कर स्थानां म यहसेका 
चि चिपा भी रहता है । जेसे--न आंखों देखा न कानों सुना । 

४--सम्प्रदानकारक--जिसके लिए कोई कार्य किया जाय श्रथवा 
जिसको कोई वस्तु दान कर दी जाय उसके स्थानों मँ प्रयुक्त सं्ञाकेरूपको 
सम्प्रदानकारक कटते है । जेसे--1. उसने मोहन को किताब दी । 
२. वह नाचन गयादै। 

इन वाक्यो म मोहन का ओर नाचने शब्द सम्प्रदानकारक मँ हं । 
सम्प्रदान का चिद्व का दै। बहुधा के लिए, के र्थ, के निमित्त इत्यादि 
शब्दों के लगाने से भी सम्प्रदान का र्थं होता है । 

५-- भ्रपादानकारक- वाक्य मे संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप 
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से किसी वस्तु का अलग दोना पाया जाय उसे श्रपादानकारक कहते है 
जैसे- पेड़ स पत्ते गिरते दें । 

इस वाक्य मेँ पेड़ से पत्तो का अलग होना स्पष्ट है; इसलिए "पेड़ से" 
अपादानकारक मेँ दे । 

६--सम्बन्धकारकं-- वाक्य मेँ जिस संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध 
किसी दूसरी वस्तु से सूचित दोता दै उसे सम्बधकारक कहते है । जेसे-- 
यह राजा का घोड़ा है । यह मेरी पुस्तक है । यदं राजा का ओर मेरी 
शब्द्‌ सम्बन्धकारक में हे । सम्बन्धकारक के चिह का, के, की दै, परन्तु 
सर्वनाममें रा,रे,री, ओरना,ने,नी होते टे । 

७--अधिकररणकार क्--जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द किसी क्रिया 
काञआधार हो उसे अधिकरणकारक कहते द । जेसे--बन्दर पेद पर 
बेटा है । मोदन घर मँ सो रहा दै । पदले वाक्य मे बैरने का श्राधार 'पेड़ः 
है; इसलिए पेड़ पर अधिकरणकारकमें दै । दूसरे वाक्यमें सोने का 
आधार घर है; इसलिए घर मे अधिकरणकारक में है । अधिकरणकारक 
के चि मे, पर, पै, ऊपर हं । 

--सम्बाधनकारब--संज्ञा के जिस रूप-द्ारा कोई किसी को पुका- 
रता दै उसे सम्बोधनकारक कदते द । जैसे-अरे मोदन ¡ त्‌ क्या कर 
रहा १देनाथ | दया करो । सम्बोधनकारक के चह दे, दो, अरे, अरी, 
रे, री ह । अगरी चरीलिङ्ग मे प्रयुक्त दते दै । अन्य कारकं के चि उन 
कारक जतानेवाले शब्दों के अन्त मं अते है परन्तु सम्बोधनकारक के चिढ 
शब्दों के च्यारम्भ में अते दै! ~ 
कारकों के सम्बन्ध में ङु विरोष बातें नीचे दी जाती है :-- 

(१) समानाधिकरण शब्दों मँ से यदि एक शब्दं कता या किसी अन्य 
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कारकम, तो दूसरा शब्द भी उसी कारक मे होगा । जेसे--मोहन का 
लड़का रामदास बड़ा सुशील दै । मने आज मोहन के लढ्के रामदास 
को मदरसेभें देखा है । इन उदादरणों के प्रथम वाक्य मे लङ्का 
श्नौर रामदास कर्तीकारक भेँरहै; पर द्वितीय वाक्यम लङ्के ओर 
रामदास को कर्मकारक मेँ है । (२) कर्म ओर सम्प्रदान दोनों कारकों के 
लिए बहुधा का चिह आता है; अतः इनके पहचानने मेँ कुछ कठिनाई पती 
है । जैसे--उसने राम को देखा । राजा ने ब्राह्मण को दान दिया । पहले 
बाक्य में देखने का प्रभाव राम पर पडता है, इसलिए राम को कर्मकारक 
भेदै दूसरे वाक्यमें दान देने की क्रिया ब्राह्मण केलिए की गयी है, इस- 
लिषए ब्राह्मण को सम्प्रदानकारक में है । (३) करण ओर श्रपादान कारकों 
के लिए बहुधा से चिह आता है । कभी-कभी यदी चिह कर्मकारक भँ भी 
्यक्त होता दै । जेसे--उसने लाठी से सापि को मारा। आकाश से बिजली 
गिरी । उसने मोहन से यह बात कटी । पहले वाक्यम लाटी कौ 
सहायता से क्रिया की गयी है, इतरलिएु लाटी से करणक्रारक 
भँ दहै । दूसरे वाक्य मँ आकाश से बिजली प्रथक हुईं है, इसलिए 
आकाश से अपादानकारकमें टै भौर तीसरे वाक्यभे बात कहनेका 
प्रभाव मोहन पर पड़ा है, इसलिए मोहन से कमंकारक में दै । (४) भाना, 
स्वना, सुदाना, शोभना, फबना इत्यादि के योग मे सम्प्रदानकारक दोता 
दै 1 (५) भिन्नता, अपेक्षा, आरम्भ, परे, लसा, , भय, रदित, अतिरिक्त, 
तुलना इत्यादि अर्थ म से विभक्ति अपादानकारक मे होती दै। (६) 
सम्पूर्णता, मूल्य, समय, परिमाण, व्याधि, वस्था इत्यादि के अर्थ मँ सम्बन्ध 
कारक होता दै । 

कारक की विभक्तियां संस्कृत विभक्तियों से बिलकुल भिन्न द! ये 
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विभक्तियां प्रात से हिन्दी मँ आयी हैँ । इनका रूप दोनों वचनां म एक-सा 
॥ रहता है । इनके लिखने के सम्बन्ध में विदानो के दो मत 
(०५ भ ह । किसी-किसी का कहना है किंदिन्दी मँ कारक की 
विभक्ति जिन कारकों के लिए प्रयुक्त हों उनके साथ 
मिलाकर लिखना चादिए ओर किसी-किसी का कथन है किं विभक्तियों को 
शब्द से अलग रखना ही ठीक दै । पहले वर्ग का कहना दै कि विभक्तियाँ 
स्वतन्त्र नदीं हँ ओर न स्वतन्त्र रूप से प्रुक्त होती ह । एक मत संसृत 
व्याकरण पर ओर दूसरा हिन्दी व्याकरण पर श्रवलम्बित हे । एेसी दशा में 
दोनों मत मान्य दँ । इस सम्बन्ध मे यह बात याद रखनी चाहिए कि 
सम्बन्धकारक मे आनेवाले सर्वनाम कौ विभक्तिं अलग नहीं लिखी 
जातीं । इसी प्रकार सम्बोधनकारक का चिह भी शब्द के पहले प्रथक लिखा 
जाता है । इन विभक्तियो के प्रयोग के सम्बन्ध मेँ नीचे-लिखे नियम महच्व- 
पृं है -- 

[१] नेका प्रयोग वाक्यम ने का प्रयोग समाषरिका क्रिया अर्थात्‌ 
मुख्य क्रिया के ्रनुसार होता है । इस सम्बन्ध में पूर्वकालिक क्रिया का 
विचार नहीं क्रिया जाता । क. कर्मवाच्य श्रौर भाववाच्य क्रियाओं तथा 
वत्तमानकाल, भविष्यतकाल श्रौर विधि-सम्भावना के साथ ने का प्रयोग 
नदौ होता । ख. जव मुख्य क्रिया के साथ अकर्मक क्रियाँ सकना, जाना, 
उना, बैठ चुकना,ना, पड़ना, रहना, पाना, लगाना के योग से संयुक्त करिया 
बनायी जाती है, तवने का प्रयोग नदीं होता । जैसे- वह पुस्तक पद 
सकता था । ग. नहाना, दछीकना, खांसना भौर थूकना के. अतिरिक्त शेष 
अकर्मक क्रियाश्ं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता । घ. सकर्मक भूलना 
क्छ्या के कत्तीमें ने चिह्न का प्रयोग नही होताः। जैसे- मं भूल गया था । 
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च. सामान्य, आसन्न, पूणं नौर सन्दिग्ध भूत भिन्न सभी कालों की सकरम 
किया के कत्त ने चिह्व-रदित दते दै । जैसे-मे रोटी खाता था । छ. 
सकर्मक क्रं के सामान्य भूत, ्रासन्न भूत, पृण भूत ओर सन्दिग्ध भूत 
कालों भ कत्ता के श्रागे ने चिह्न श्राता है, परन्तु बकना, भूलना, बोलना, 
लाना श्रौर लेजाना मेँ ने का प्रयोग नहीं होता । जैषे- मेने रोटी खायी । 
वह श्राम लाया । ज. सममाना, जनना, स्पवना, ओर पुकारना सकर्मक 
कियाच्रों मे कभी ने का प्रयोग होता हे ओर कभी नही होता । जैमे- मेने 
यह बात समी । म यह बात समभा । म. सजातीय कर्म लेने के कारण 
कभी-कभी अकर्मक क्रिया भी सकर्मक हो जाती दै । एेसी दशा म यदि क्रिया 
भूत कालों भें रहे तो ने प्रयुक्त होता है । जैसे--उसने खूब चाल चली । 
कभी-कभी ने प्रयुक्त नहीं होता । जैसे--वह खूब चाल चला । ट. जव संयुक्त 
करिया म दोनों खण्ड सकर्मक दों तो सामान्य, आसन्न, पृं श्रौर सन्दिग्ध 
भूत कालों भँ कत्तं का ने चिन श्राता दै । जैसे-भनेभर पेट खा लिया 1 
नित्यता-बोधक सकर्मक क्या मेँ अर्थात्‌ जिस संयुक्त क्रिया के श्रागे करना 
शब्द रहे, नेका प्रयोग नीं होता । जैसे गाया करिया । ट. यदि संयुक्त 
अकमक करिया का अन्तिम खण्ड डालना हो तो सामान्य, आसन्न, पृण 
श्रौर सन्दिग्ध भूत कालों भ कर्तं का चिद ने श्राता दै  जैसे--त॒मने इतना 
रोडाला। 

[२] को का प्रयोग-- इस चि का प्रयोग निम्नलिखित श्रवस्थाओं मेँ 
होता दै :--क. अनुक्त कम भे-- तारों को देखता दँ । ख, व्यक्तिवाचक, 
अधिकारवाचक ओर व्यापार कतृं वाचक मेँ । जसे- राम को जाने दो। 
मालिक को समा दो । वह नोकर को कभी नहीं पीटता। ग. गौण कर्म 
अथवा सम्प्रदानकारक भं । जेसे- उसने सुफको दो आम दिये । यदि करम 
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सर्वनाम हो तो को के बदले कमी-कभी ए बिह भौ आता हे । जैसे-उसने 
समे पच रुपये दिये । घ. आना, छजना, पचना, पड्ना, भाना, मिलना, 
रुवना, लगना, शोभन, खाना, सृमना, होना ओर चादिएके योग्मेँको 
चिह आता हे जेसे--सुमाको चैन नहीं पडती । आपको यह टोपी अच्छी 
नदी लगती । च. निमित्त, आवस्यकता ओर अवस्था-योतन भें । जैसे तुमको 
यहाँ फिर आना होगा । वे स्नान को गयेदहे। च. योग्य, उपयुक्त, उचित, 
श्ावश्यक, नमस्कार, धिकार ओर धन्यवाद श्रादि तथा इनके अर्थवाची श्रन्य 
शब्दों के योगम कोका प्रयोग होता है । जेसे--ठुमको वदां जाना उचित 
है । पण्डित जी को नमस्कार ! आपको धन्यवाद्‌ । ज. चछोटे-चोटे जीवों तथा 
शरप्राणिवाचक संज्ञं के साथ प्रायः का नदीं आता। जसे वैल घास 








खातादै। 

[द्‌] खे का प्रयोग--यद चिह निम्नलिखित अवस्थां मँ श्राता है + 
क. करण-कारक भें । जसे-वाण से मारा । ख. अनुक्त कतत म । जैते- रानी 
से सोया नही जाता । ग. प्रेरक कत्ता मे । जैसे मोहन से यद पुस्तक 
पदवाता हं । घ. क्रिया करने की रीति अथवा प्रकार बताने मेँ । जैसे-- वद 
सारी शक्ति से काम करता दै । धीरे से बोलो । च. मूल्यवाचक संज्ञा श्रौर 
भ्कृति बोध मं । जैसे-- खख पैसों से मोल नदीं ले सकते । ने से जादा 
लगता दै । छ. कारण, साथ, द्वारा, चिद, विकार, उत्पत्ति, ओौर निषेध में । 
जेसे--दया से डसका हृदय पिषल गया । मँ मोहन से परामश करता हं} 
ञँ नौकर से भेज दशा । र से वन्न बनते है इत्यादि । ज. श्पादानकारक 
मेँ । जैसे-येड से पत्ते गिरते हँ । फ. पूना, दुहना, जांचना, कहना, 
रीधना इत्यादि क्रियां के गौण करं मँ । जैसे आपसे पूता ह । नोट-- 
की-कद से के स्थान पर को भी लाते द । ट. भिन्नता, परिचिय, पेक्षा, ्रारम्भ 
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परे, बाहर, रदित, हीन, दूर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, श्रतिरिक्त, लज्जा, 
बचाव, र, निकलना तथा दिग्वाचक शब्दों के योग मँ बहुधा इसका भ्रयोग' 
होता है । जैसे- मोदन से बड़ा दै । समुद्रसे परेदै। दूर से देखो । लजासे 
गढ़ जाना । मोहन से नीचे । ऊपर से अच्छी मालुम होना इत्यादि । ठ. स्थान 
भौर समय बताने मेँ । जैसे--पटना से कलकत्ता । श्रा से । परसों से । उ. 
कभी-कभी से क्रियाविशेषण के योग मं आता टै । जसे बाहर से भीतर । 
यद से वहाँ । ठ. अनुकरणवाचक शब्दों मँ से के योग से क्रियाविशेषण बनते 
दै । जैसे-धम से, फक से । त. रीति, प्रकार, विधि, भाँति, तरह आदि 
शब्दों के साथ बहुधा से त्राता है । जैसे--रीति से, तरह से । 

[५] मे का प्रयोग--इस चि का प्रयोग निर्धारण, धिकरण, कारण, 
भीतर, श्रभिन्यापक, भेद, मूल्य, विरोध, श्नवस्था, शरीर द्वारा के र्थ मे होता 
दै । जैसे- प्र मं दाथ बड़ा दै । समुद्र मँ त्रथाद जल दै । पैर मे जूता 
नदी । दृधमेंघीदै। वह ध्यान मं लीन टै। एक वाण म उसका काम 
तमाम हो गया । 

[५] पर का प्रयोग-- इस चिह का प्रयोग निम्नलिखित श्रवस्था्रों मँ 
होता है । क. अधिकरण में पर का प्रयोग हाता दै । जैसे- पेड़ पर पक्षी है। 
ख. श्ननुसार, दूर, ऊपर, विरोध, संलम्नता, अधिकता, निरिचतकाल, श्ननन्तर 
के अर्थो में शरौर वार्तालाप के प्रसंग भ पर का प्रयोग होता टै। जसे पत्र 
पर पत्र राये । नियम पर श्रटल रहा । धोड़े पर चद । इस पर वह बोला । 
ग. गत्यथ धाुश्रों के साथ कभी-कमी इसका प्रयोग होता है । जसे वह र 
पर गया । घ. जहां, कहां, यहां, वहाँ, ऊँचे, नीचे श्रादि कुच स्थानवाचक 
क्रियाविदेषणों के साय विकत्य से पर श्रता टै। जसे यदयं पर + 
वहाँ पर । 
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[६] का, की, के का प्रयोग--इस सम्बन्ध मं निम्नलिखित नियम 
महत्वपू हे । क. सम्बन्ध ओं का की प्रयोग होता दै । जैसे-मोहन की पुस्तक, 
दाथ की ंगुली, मिदर का धडा। ख. सम्पूर्णता, मूल्य, समय, परिमाण, 
व्याप्ति, वस्था, दर, बदला, केवल, प्रयोजन, स्थान, प्रकार, योग्यता, शक्ति 
के साथ भविष्यत्‌ , कारण, श्राधार, निदचय, दधता, भाव, लक्षण, रौर शीघ्रता 
आदि में । जेसे- गव का गाँव । चार रुपये की पुस्तक । दो दिन का काम । 
एक हाथ का सोपि । राई का पर्वत, बैठने का कोठा, संह का हलका, दूध का 
दूध इत्यादि । ग. तुल्य, श्रधीन, समीप, शरोर, रागे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, 
बायोँ, दादिना, योग्य, अनुसार, प्रति, साथ इत्यादि रीर इनके शर्थवाची 
श्नन्य शब्दों तथा अव्ययो करेयोगमेंका, केच्रौरकी काप्रयोग होता टै । 
जैसे--राम के तुल्य । कर्म के श्रधीन । मेरे घर के समीप । वाहर की शरोर, 
नीचे की ओ्ओर इत्यादि । घ. विष्य उपमान हो तो उपमेय मेँ का, की श्रथवा 
कैका प्रयोग होता है । जैसे- कमे की फंस, प्रेम की गट । 

ऊपर की पक्तियो मँ जिन विभक्तियों कै प्रयोग बताये गये हैँ उनके 
सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैँ :-- 

१. यदि वाक्यके कई शब्दों मेँ एक ही कारक दों, तो प्रायः अन्तिम 
शब्द के साथ विभक्ति लगायी जाती है । २. यदि वाक्य के कर शब्दों मे 
एक ही कारक हों, तो अवधारण के लिए प्रत्येक के साथ विभक्ति लगाना 
आवद्यक टै । ३. सर्वनाम शब्दों मेँ से हर एक मँ विभक्ति लगानी चादिए । 
४. समानाधिकरण शव्द जिस कारक मँ आता दै उसी मे उसका मुख्य 
शब्द भी रहता टै । जैसे--राजा जनक की पुत्री, सीता, के लिए स्वयम्बर 


-र्चा गया । 
वाक्य में विभक्तियों का प्रयोग समम-चूमकर करना चादिषए, क्योकि 
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एक ही शब्द मे भिन्न-भिन्न विहं के लगाने से अर्य में भेद पडता है । कु 
उदादरणों पर विचार कौजिए :-- 

क. उसके भाई नदीं है शरीर उसका भाई नहीं है । इन दोनों मे श्रन्तर 
है । पहले वाक्य का अर्थ यह है कि उसके भाई है ही नदी ओर दूसरे का 
अर्थ है कि यह उसका भाई नहीं दूसरे का भाई है । 

ख. दो दिन पर श्रये ओर दो दिन मेँ आये । इन दोनों वाक्यों म भी 
अन्तर है । पहले का अर्थ यह है कि दो दिन बीत जाने पर राये ओर दूसरे 
काअर्थं यहहैकिदो दिन के भीतर ही आगये। 

ग. लङ्का भारत से दर्छि है श्रोर मद्रास भारत के दक्षिण है। दोनों 
वाक्यों मँ अन्तर दै । पले का अर्थं यह है कि लङ्का भारत से बाहर है आर 
दूसरे का श्रथ यह दै कि मद्रास भारत का एक भाग है । 

अरवतक हमने विकारी तथा अविकारी शब्द-भेदों तथा उनके प्रयोग के 
सम्बन्ध भें विचार कियादै। हम यह भी बता चुके टै कि व्याकरण के 
नियरमोदारा अथवा भाषा की रीति के अनुसार सिद्ध 
पदों कौ स्थापन-विधि को वाक्य-स्वना कहते दँ । अतएव 
वाक्य-रचना मेँ पद-स्थापन-ग्रणाली अथवा पद्‌-कम के नियमों पर विचार 
करना अत्यन्त आव्यक दै । 








पद्‌-स्थापन प्रणाी 


१. वाक्य में पहले कर्ता अथवा उदर्य ओर अन्त में क्रिया अथवा 
विधेय-पद्‌ का कम रहता है । जैसे- तारे चमक रे ह । 

२. यदि करिया सकर्मक दो तो उसके कर्म को किया के पूरव रौर द्विकर्मक 
हो तो पहले गौणकर्म ओर उसके बाद्‌ मुख्य कर्म॒॑रखते दे । जेसे- राम 
रोटी खाता दै । बह मोहन को दिन्दी पदाता दै । 

३. शेष कारको मँ श्रानेाले पद्‌ उन पदों के पूर्वं आते ह जिनसे 
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उनका सम्बन्ध रहता हे । जेसे-स्याम ने आलमारी से राम की पुस्तक 
निकाली । 

४. सम्बोधन-पद वाक्य के प्रारम्भ मेँ रहता है ओर उसके चिह-दो, 
दे, भरे, रे, आदि - ठीक सम्बोधन-पद के पूर्व रहते है । जैसे--अरे मोहन ! 
अव तक तू यहीं बेटा दै । 

४५. सम्बन्ध-पद्‌ के बाद उसका सम्बन्धी-पद आता है । यदि सम्बन्धी- 
पद काकोई विदोषण दो तो वद सम्बन्धी-पद के ठीक पहले रहता है । 
जैसे-- यद स्याम की धोती है । 

जव सम्बन्धी-पद उद स्य-विधेय-पद रूप भँ आता टै तव विधेयपद 
वाक्य के पहले आता दै । जेसे--लोगों की सेवा करना वर की सेवा करने 
के समानदै। 

६. कम कारक में आनेवाले शब्द प्रायः कर्मः के पहले शाते है ओर 
उनके विशोषण उनके पूरव रहते दै । जेते-राम ने श्रपने सुकुमार हाथो से 
"फूल तोड़े । 

७. श्रपादानकारक ्रपने अर्थबोधक-पद से पहले आता दै । जेषे वद 
कल पटने से घर चला गया । 

८. विरोषण-सदित कम जौर अधिकरणकारक मेँ श्राने वाले शब्द 
अपादान से प्रायः पठे अते है परन्तु करण ओर क्रियाविरोषण अपादान से 
`पहले रखे जाते है । जेसे--(क) शीतल ने मेरे सिर से" योप" उतार कर 
पने सिर पर' रख ली । (ख) वह धीरे धीरे दों से' चम्पत हो गया । 

६. बहुधा अधिकरण-पद श्रपने आधेय के पूर्वं रहा करता है । जैसे-- 
लान में कोटे होते है । (क) कालवाचक अधिकृरण-पद वाक्य के पहले आता 
दे । जैसे--रत्नि मे ही चन्द्र देव उदय दते है । (ख) जिस वाक्य मँ काल- 
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वाचक श्रौर स्थानवाचक दोनों ही अधिकरण-पद हों वों पहले कालवाचक, 
पीछे स्थानवाचक रहता है । जैसे--वह दिन म कार्यालय में रहता दै। 

नोट-ऊपर बताये गये पदक्रम के नियमों भ बहुत ङु अन्तर भी 
पड़ जाता है । अर्थात्‌ वाक्य म जिस पद की प्रधानता दिखानी हो उसे 
उपयुक्त नियमो के विरुद पहले रखते द जिस से वाक्य के अनन्य श्रंशों मे 
भी उलट-फेर हो जाता है । जैसे -- 

(क) कर्ता का स्थानान्तर--सिरतोड़ मेहनत कर कमाये “राम 
श्रीर खाय मोहन" । (ख ) कमं का स्थानान्तर--मिटाई छोड कोई 
चीज" भँ खाऊंगा ही नहीं । (ग ) करण का स्थानान्तर-(तलवार से" 
उसने चोर का सिर काट लिया । ( घ ) सम्भ्रदान का स्थानान्तर-- 
आपके ही लिए" तो यह सव कुच किया गया ह । (च) श्रपादान का 
स्थानान्तग--श्र्त से' जितने फल गिरे सव के सव॒ बरवाद्‌ हो गये। 
(च) मम्बन्ध का स्थानान्तर--भेरी' षड़ीतोराम ले गया। कमी. 
कभी पद के सिलसिले मँ सम्बन्धपद्‌ श्रपने सम्बन्धी के पछ व्यवहृत होता 
दै। जैसे -यह घड़ी किसकी टै ?( ज ) श्रधिकरण का स्थानान्तर-- 
इसी पर सव कच निर्भर करता है । ( म ) क्रिया का स्थानान्तर- वाह 
साहब ! भने पुकारा किसे ओर टपकः पड़े आप ! 

१०. प्रायः विरोषण अपने विरोष्य के पटले आता है । एक से श्रधिक 
विकेषणपद एक साथ आने पर उनके वीच मं संगोजक श्रव्यय को लाते 
दै श्रौर कोई नही भी लाते द । क्योकि लान ओर न लाना वाक्य की 
बनावट श्रौर लालित्य पर निर्भर करता है। जहाँ न देने से वाक्य का 
लालित्य भ्रष्ट होने लगे वहाँ देना चादिए ओर जहां लालित्य भें कोई बाधा 
नदीं पड़ वहाँ नही देना चादि । हो, स्थानान्तर हो जाने से अगर एकसे 
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श्रधिक विशोषण प्रयुक्त हों तो संयोजक अव्यय जोड़ना ावस्यक हो जाता 
दै । जेसे-- 

(क) बली भीमने दुःशासन को गदाके प्रहार से मार डाला! 
( ख ) भक्तवत्सल, दीनपालक, नरश्रेष्ठ (श्रौर ) बली रामने रावण को 
मारा।( ग ) गुलाब का फूल बढ़ा ही खुन्दर श्रौर' मनमोहक होता है । 

११. क्रियाविदोषण या क्रियाविशेषण के रूपम व्यवहृत वाक्याश 
बहुधा क्रिया के पहले श्राता है । जेसे-राम चुपचाप रास्ता नाप रहा है । 

१२. जव पूर्वकालिक क्रिया ओर समापिका क्रिया काएकही कर्ता 
हो त पूरवकालिक क्रिया बहुधा समापिका क्रिया के पहले आती टै । ओर 
जिस क्रिया के जो कर्म, करण श्रादि पद होते। है वे उससे पहले शाते हे 
जैसे वह कुं फल खाकर सिनेमा देखने के लिए चला गया । 

१३. सर्वनाम पदों भँ विशोषण प्रायः पीछे दी आते दे । जैसे- वह बड़ा 
चतुर दै । 

नोट--शब्द पर जोर देने के लिए उपर्युक्त नियमों मेँ फेर-फार हो 
जाया करता दै । जैसे--( क ) क्रियाविशेषण कत्त से भी पहले--एक 
एक कर वह सब आम खा गया। ( ख ) विदोषण का स्थानान्तर--राम 
बढ़ा सुशील है । ( ग ) पृकालिक क्रिया का स्थानान्तर-देख कर भी 











उसने बात टाल दी । 
१४ प्रदनवाचक सर्वनाम या श्रन्यय उस पद के पडले राता है जस 
पद्‌ के बिषय मेँ प्रदन किया जाता दै । जैसे-- यद किसकी टोपौ हे ? 
स्थानान्तर-- (क ) यदि प्रा वाक्य ही प्ररन दो तो प्रदन-वाचक सवं- 
नाम या अन्यय वाक्य मँ पहले ही आता टै । जैसे- क्या आप कल कल- 
कत्ते जानेवाले ह १ ( ख ) वाक्य मँ जोर देने के लिए प्ररनवाचक सर्वनाम 
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या अव्यय सुर्य क्रिया ओर सहायक क्रिया के बीच म भी आ सकता है । 
जैसे- बह पटने से आ कैसे सकेगा १८ ग ) कभी-कमी वाक्य में प्रदन- 
वाचक सर्वनाम अथवा श्रव्यय नहीं होता, केवल प्रशनवाचक का चिह् ही 
अन्त में रहता दै । जैसे-सचमुच वह पठेगा १ ( घ ) प्रदनवाचक अन्य 
क्या प्रायः वाक्य के आरम्भमें ही आता है । कमी-कमी वीच श्रथवा 
श्रन्तमं भीञा जाता है । जेसे--क्या वह पुस्तक खो गयी ? वह पुस्तक 
खो गयी क्या १ वह पुस्तक क्या खो गयी १ ( च ) जव न" प्रनवाचक 
अन्यय के समान प्रयुक्त होता है तो वह वाक्यके अन्तमं श्राता है। 
जैसे-- श्राप स्कूल जागे न ? मोदन कलक्ते जायगा न ? इत्यादि । 

१५. तो, भी, ही. भर, तक श्रौर मात्र शब्द किसी शब्द म जोर पैदा 
करने के लिए ही वाक्य भें व्यवहृत होते है ओर उन्दी शब्दों के पी श्राते 
ह जिनपर जोर देना होता है । इनके स्थान-परिवर्तन से वाक्य के अर्भ मँ 
भी परिवर्तेन हो जाता दै । जैसे मे भी वद्यं जाने को तैयार ्र। मै वद्य 
भीजाने को तैयार द्रं । मे तो जर सिनेमा देखगा । म सिनेमा तो जरूर 
देगा । 

स्थानान्तर--उपयुं क्त शब्दों म "मात्रः को छोड़कर दोष शब्द मुख्य 
क्रिया शओौर सहायक क्या के वीच भी अति द । भी" तथा त्तो" को 
चछोढकर दोष शब्द संल रौर विभक्ति के वीच मे भी आ सकते है । ष्टी 
शब्द कत्तु वाचक छृदन्त तथा सामान्य-मनिष्यत-काल प्रत्यय क पदले भौ 
आ सकता दै । जैसे श्रवतो वह कच्छ खाता भी दै । पटने से कलकत्ते 
तक कौ दूरी ३७५ मील टै । मोन ही ने तो एसी अफुवाद उड़ायी थी । 
चाहे जो कुछ हो जाय वद विलायत जायगा हौ । अव उसे देखने हौ वाला 
कौन है ? इत्यादि । 








दे 
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३५४ 
१६. सम्बन्धवाचक क्रिया विशेषण जहाँ तदय, जब तब, जैसे तैसे आदि 
प्रायः वाक्य के आरम्भ में आते टै । जैसे--जहँ दिल चाहे तहँ जाकर 





रहो । लोग "तहँ ' क बदले वदी" या वहाँ * ओर ^तबः के बदले तोः का 
भी व्यवहार करने लगे है । जेसे--जहोँ राम ॒पदेगा वदी ( वहाँ ) मँ भी 
पंगा ' जव वह जायगा तो लुम भी जाना । 

१७. निषेधवाचक अव्यय ( न, न, मत ) प्रायः क्रिया के पहले आते 
है । जैसे-वह कभी न आवेगा। ओने ज्भूमि" अव तक नहीं पदी है। 
तुम मत जाच्नो । 

स्थानान्तर--{क) नदी शौर "मत" किया के पीठे भी ते है । जेसे-- 
तुम वहाँ जाना मत । तुम तो वँ गये ही नही, वँ की बात क्या खाक 
जानोगे १ (ख) यदि क्रिया संयुक्त हो तो ये निषेध-वाचक अन्यय मुख्य क्रिया 
श्नीर सायक करिया के बीच में मी ओते है! जेते इस बात का समर्थन 
कर नहीं सकता । तुम शीघ्र चले मत जाना । 

१७. समु्यवोधक अन्यय जिन शब्दो या वाक्यों को जोड्ते दँ उनके 
बीच ते द । जैसे-राम ओर स्याम सहोदर माई दै । भ काशी गया 
ओर वहाँ विनाथ के दरशन कि । 

नोट--(क) यदि संयोजक समु चयवोध्रक अव्यय कई शब्दो अथवा 
वाक्यों को जोढता हो तो वह॒ अन्तिम शब्द या वाक्य के पूर्वं च्राता है; 
जैसे फुलवारी गया, वहां जाकर सुगन्धित फलों को चुना ओर उनकी 
एक खुन्दर माला बनायी । इस पौषे के पतते, पुष्प ओर फल सभी उदावने 
हं । (ख) सद्कोतवाचक, सखुञ्चयवोधक यरि, तो, यद्यपि, तथापि प्रायः 
वाक्य के आरम्भ मँ ही श्रते है! जेसे--यदि ठम यह पुस्तक आयोपान्त 
पद्‌ जारो तो बहुत से नये-नये शब्द जान जाओगे । 
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१८. वाक्य म जव कोई शब्द्‌ दो वार आता टै तब व्वीप्सा कटलाता 
दै जो सम्पूर्णता, एककालीनता, निकटता, केवलता आदि श्रथ का योतक 
है। जेसे-- 

घर घर डोलत दीन हं, जन जन जांचत जाय । - विहारी 

अन्यत्र यह बताया जा चुका टै कि वाक्यरचना के समय पदों के कम 
शरीर सम्बन्ध पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पदोंका कमजिस दन्गसे 
वैढाया जाता है उसके सम्बन्ध म भी धोडा बहुत 
प्रकाश डाला जा चुका है । श्रव पदों के सम्बन्ध के 
विषय भे, जिते मेल कहते है, मोरी-मोटी वाते लिखी जाती दे । 

आयः देखा जाता है कि दिन्दी के वाक्यों मे कर्ती याकर्मपद्‌ के साथ 
क्रिया-पद का, संज्ञापद के साथ सर्वनाम-पद्‌ का, सम्बन्ध के साध 
सम्बन्धी-धद का ओर विरोष्य के साथ विदोषण का सम्बन्ध तथा मेल रहता 
दै । कच शरीर शब्द भौ श्रपस मे सम्बन्ध रखते द जिन्दें "नित्य सम्बन्धी 
कते है । 

(#) यदि वाक्यम कर्त का को चि प्रकटन रेतो उसकी 
क्रिया के लिङग, वचन ओर पुरष कर्ता के लिङ्ग, वचन शरीर पुरुष के अनु- 

सार हेते टै चाहे कमं किसीभीलूप मेक्यों न 
कता रर न्या रहे । जने - मोदन टहलता दै । स्त्रियां स्नान करती 

का अनन्वय 

द। (२) यदि वाक्यमे एक ही लिङ्ग, वचन च्रीर 
पुरुप के अनेक चिदव-रदित कर्ता दों तो क्रिया उसी लिङ्ग के वहुवचन मेँ 
होगी, परन्तु यदि उनके समूह से एकवचन का वोधदटोतो क्रियाभी 
एकवचन भँ होगी । जसे--शङन्तला, प्रयम्बदा ओर अनुसूया पुष्प- 
वाटिकामे पोदोंको सच रही थीं। (३) यदि वाक्यम दोनों लिङ्गो ओर 


मेल श्रथवा श्रन्वय 
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वचनो के अनक विह-रदित कत्ता दों तो क्रिया बहुवचन होगी श्रौर 
उसका लिङ्ग ्नन्तिम कत्ता के अ्रनुसार होगा । जैसे--एक गाय, दो घोडे श्रर 
एक बकरी मेदान मेँ चर रही दै । (४) यदि वाक्य मेँ दोना लिङ्गं के एक- 
वचन के चिह-रदित अनेक क्त हों तो क्रिया प्रायः बहुवचन श्रौर पुल्लिङ्ग 
होगी । जैसे--बाघ ओर बकरी एक घाट पानी पीते है । (५) यदि वाक्ये 
अन्तिम कर्ता एकवचन मेँ अये तो क्रिया भी प्रायः एकवचन भँ व्यवहृत 
होती है  जेसे--ईसा की जीवनी मेँ उनके दिसाब का खाता तथा डायरी नहीं 
मिलेगी । (६) यदि वाक्य भे कई चिढरित कर्ता हं श्रौर उनके वीच भँ 
विभाजक शब्द हो तो उनकी क्रिया के लिङ्ग श्रोर वचन अन्तिम कत्ता के 
लिङ्ग श्रौर वचन के अनुसार होगे 1 जेसे-मेरी माय श्रथवा उसके वैल 
तालाब भं पानी पीते हे । (७) यदि वाक्य भँ अनेक चिह-रदित कर्ता हों 
श्मौर उनकी क्रिया के बीच कोई समूहवाचक शब्द रहे तो क्रिया के लिङ्ग ओर. 
वचन समूहवाचक शब्द के अनुकूल होगे । जेसे--युवक वृद्ध, खरी पुरुष, 
लङका लड़को सब के सव आनन्द से उन्मत्त हो उदे । (र) यदि वाक्यम 
श्ननेक चिह-रहित कत्त हों ओर उनसे एकवचन का बोध होतो क्रिया 
एकवचन भं ओर बहुवचन का बोध हो तो बहुवचन भें होगी--चाे कत्तं 
शौर क्रिया के वीच समूह -सूचक कोई शब्द रहे या न रदे । परन्तु यह याद 
रखना चादिए कि यह नियम केवल अप्राणिवाचक क्ता के लिए दै ; प्रणि- 
वाचक के लिए नहीं । जेसे--श्राज उसे चार रुपये तेरह आने तीन वैसे 
मित्ते । इस काम को करने मेँ कुल दो मदौना र एक बरस लगा । विदा- 
लय के लिए दो हजार रुपया दान स्वरूप मिला इत्यादि । (६) जब अनेक 
संज्ञ चिद-रदित कर्त कारक मे श्राकर किसी एक ही प्राणी वा पदार्थे को 
सूवित करती द त क्रिया एकवचन भं श्राती हे । जसे--वह राजनीतिज्ञ 
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खीर योद्धा सन्‌ १८६८ ई० मँ मर गया । (१०) शरनेक सर्वनाम कर्ताओं मेँ 
पहले मध्यम पुरुष, उसके वाद अन्य पुर शौर श्रन्त मे उतम पुरुष रहता 
है ओर क्रिया अन्तिम करिया के अनुसार श्राती है । जम त॒म, वह ओर 
जाऊँगा । (११) यदि वाक्य म चिड-रित कत्ता तीनों पुरुष में ा्येतो 
क्रिया के लिङ्ग च्रीर वचन उत्तम पुरुष के लिङ्ग श्नौर वचन के ,श्रनसार गि; 
यदि मध्यम पुष चौर उत्तम पुरुष अथवा श्रन्य पुरुप शरीर उन्म पुरुष में शर्य 
तो मौ उत्तम पुरुष के ही श्नुसार होगे ओर यदि केवल ग्न्य पुरुप श्र 
मध्यम पुश्प मं आयं तो मध्यम पुरुप के ग्ननुमार गे । जैमे--तुम, वह 
श्नौर भ जरयेगा । तुम शरीर मै जागा । वह ओर हम जागे । तुम ओर व्ह 
जाश्रोगे । (१२) आद्र का भाव प्रदशित करने के लिए चिद-रहित कर्ता 
अगर एकवचन र्मे भी होतो उसकी किया बहुवचन में होगी । जैसे- वह 
चले गये । (१३) वर के लिए एकवचन कौ क्रिया का प्रयोग ही ्रच्ा 
मालूम पडता है । जमे--भ अपनी निर्दोषता कैमे सिद्ध कर वर ही 
इसका साक्षी है । ईदवर, तू ह पिता हमारा 1! (१४) जहाँ जहां वाक्य मेँ 
करिया कत्ता के श्नुसार होती टै वहोँवहां मुख्य कर्ताकेही अनुसार होती 
है--विपरेय रूपम राये हृषु ्रप्रधान कर्ता के श्रनुसार नहीं । जैमे-“रामः 
सूरवकर कोटा" हो गया । (१५) यदि वाक्य मे एक ही क्ता की दो अथवा 
अधिक समापिका किया मिन्न-मिन्न कालों मेया कोई कर्मक च्रौर कोई 
सकमक हों तो कत्त का चिह॒ केवल पहली क्रिया के अनुसार आता है । 
जैसे--दरि ने दोपहर का खाना खाया च्नीर सो रहा । (१६) किसी वाक्य र्मे 
युक्त दो यादो से अधिक क्रियाश्च क समान क्तौ को कट्‌ वार न क्तिखकर 
केवल एक बार लिखना चादिएु । जैने--वह बराबर यहाँ आता जाता दै। 
(१५) क्तं का चिह पू्वलिक करिया ॐ अनुसार नही आता । किसी वाक्य 
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मे पूर्वकालिक क्रिया का वही कर्त होगा जो समापिका क्रिया का होगा # 
जैसे--वह खाकर सो रहा । (१८) यदि एक वा अधिक चिह-रदित त्तौ 
का कोई समानाधिकरण शब्द हो तो क्रिया उसी के अनुसार होती है । जैसे- 
खरी शौर पुत्र कोई साथ नदीं जाता। (१६) यदि वाक्य में क्तकानि' 
चिह्न श्रौर कर्म का "कोः चह प्रकट रेतो क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिङ्ग 
श्नीर अन्य पुरुष में होगी । जैसे- मोहन ने अपनी बहिन को बुलाया। (२०) 
यदि वाक्य मेँ कर्ता का "ने" चह प्रकट रहे श्रौर कर्म रहे पर उसका को" 
चि प्रकट न रहे तो किया के लिङ्ग, वचन श्रौर पुसप कर्म के लिङ्ग, वचन 
श्रौर पुरुष कै, शरनुसार होगे। जैसे- सीता ने राम के गले में जयमाल डाल दी। 
(२१) यदि वाक्य भें क्त का ने' चिह रदे चनौर क्म न रटे या लप्तावस्था 
भें रहे तो क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिङ्ग ओर दन्यपुरष मेँ श्राती दै । जैसे-- 
सीताने कदा । (२२) क्रियाथक संज्ञा की क्रिया भी सदा एकवचन, पुल्लिङ्ग 
शरीर अन्य पर्प में रती है । जसे-उसका जाना सफल श्रा । (२३) 
वाक्य म कर्ता श्रथवा कर्म के, जिसके अनुसार क्रिया मे लिङ्ग, वचन आदि 
का प्रयोग किया जाता दै, लिङ्ग भं सन्देहो तो क्रिया पुलिङ्ग मं व्यवहृत 
होती है। जेसे--शास्त्रो मं लिखा ह । (२४) कुच संज्ञा केवल बहुवचन 
- उसके दोश उड़ गये। सुप्ते प्राणद्ट 





मे प्रयुक्त हृश्मा करती हे । 
गये । शरंखों से आंसू निकल पड़ । 

कर्मकारक रौर किया के मेल के श्रधिकांशा नियम कर्त ओर क्रियाके 

मेल के सम्बन्ध में दिखे गये नियमोके ही समानदें। संक्षेपमें वे नियम 

क यँ दिये जाते हं । ($) कम के अनुसार दोनेवाली 

~ अथः का क्रियावाले वाक्य मेँ यदि एक ही लिङ्ग श्रौर एक वचनः 

के अनेक भ्राणिवाचक चिढ-रदित कर्मकारक दों तो 
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क्रिया उसी लिङ्ग के बहुवचन भं आती दै । जैसे--उसने बकरी जओौर गाय 
मोल ली 1 (२) उपयुक्त नियम के श्ननुसार आये हुए कर्मो मे यदि ्थकता 
कावोधदहोतो क्रिया एकवचन में आयेगी। जैसे-- मोहन ने एक आम 
ओर एक संतरा भेजा । उसने एक गाय चौर एक बकरी मोल ली । (३) यदि 
वाक्यम एक ही लिङ्ग शौर वचन के अनेक चिह-रदित श्प्ाणिवाचक कर्म 
हों तो क्रिया एकवचन मं आती है । जेसे--उसने सुई शरोर कंघी खरीदी । 
(४) यदि वाक्य मँ भिन्न-भिन् लिङ्ग के अनेक चिह-रहित कर्मा एकवचन मेँ 
रहं तो क्रिया पु्टङ्ग श्रौर बहुवचन मं आती दै। जसे मैने वैल श्नौर 
गाय मोल लिये । (५) यदि वाक्य मँ भिनन-भिन्न लि 
से श्रधिक चिह-रदित कर्मा रहें तो क्रिया के लिह श्र वचन अन्तिम कर्म के 
अनुसार दोगे । जेये-मेने सुई, कंषी, दर्पण शौर पुस्तके मोल लीं । नोट-- 
श्नन्तिम कर्मा प्रायः वहुवचन भें श्राता टै । 








चोर वचनों के एक 





यदि वाक्यम कई चिह- 





रदित कमं हों शौर वे विभाजक अव्यय द्वारा संयुक्तं ह ते क्रिया अन्तिम 
कर्मके श्ननुसार होगी । जेमे-- तुमने मेरी देरी अथवा डंडा जरूर लिया है । 
(७) यदि वाक्य म अनेक चिह-रदित कम से क्रिसी एक वस्तु कावोधदहो 
तो क्रिया एकवचन भं आयेगी । जेसे-मोदन ने एक अच्छा मित्र ओर 
बन्धु पाया है । (८) यदि वाक्य भँ व्यवहृत कई चिद-रित कर्मा का कोई 
समानाधिकरण शब्द रहे तो क्रिया समानाधिकरण शब्द के अनसार होगी । 
जेसे--उसने धन, जन, कुल, परिवार आदि सव कुछ त्याग दिया । 
(€) चिह-रदित दो कमो मँ क्रिया सुख्य कम के अनसार होती टै । जेसे-- 
मीरक्रासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनायी । 

वाक्यभे संज्ञा शरोर सर्वनाम का परस्पर सम्बन्ध जानना अत्यन्त 
श्रावर्यक दै । यहाँ कद उपयोगी नियम दिये जते ह । (१ ) सर्वनाम शब्दों 
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के दोनों लिङ्ग समान होते है शौर क्रियाविरोषणा के लिङ्ग अथवा प्रकरण 
५ ५ _ से उनके लिङ्गांका निश्चय होता है। (२) वाक्यभे 

स अवतान किसी सर्वनाम के लिङ्ग ओौर वचन उसी संज्ञा के लिङ्ग 
शरीर वचन के अनुसार होते ह जिसके बदले मेँ वह आता 

दै । जसे-स्ियोँ कहती है कि हम गंगा-स्नान करने जायेगी । (३) यदि 
वाक्य मँ करई संज्ञो के वदले एक ह सर्वनाम-पद हो तो उसके लिङग श्नौर 
वचन संज्ञा-पद्‌-समूह के लिङ्ग श्रौर वचन के अनुसार होगे । जैसे--इस समय 
राम ओर उ्याम खेल रहे ह । (४) पुरुषवाचक, निश्वयवाचक श्रौर 
सम्बन्धवाचक सर्वनाम जिन संज्ञं के स्थान पर माते दै उनके लिङ्ग ओर 
वचन सर्वनामों मँ पाये जते है, परन्तु संज्ञां का कारक सर्वनामा भ होना 
श्रावर्यक नहीं है । जेमे-पिता ने पुत्रियो से पूवा कि तुम किसके भाग्य 
से खाती हो १ (५) यदि प्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम व्यापक अर्थं॒भेँ 
उदेश्य अथवा कम होकर श्राता दै तो क्रिया वहुधा पुषिन रहती है । कोड 
ङ कहता दै, कोई कठ । सव अपना भला चाहते है । (६ ) आदरसूचक 
श्राप शाब्द वाक्य में उदेश्य हो तो करिया अन्य पुरुष वहुवचन मेँ श्राती है 
श्नीर परोक्त विधिम शान्त रूप आता है। जैसे- श्राप क्था करते है? 








आप श्राइएगा । 
(१) विदेषण का सर्वथा वही लिङ्ग रहता है जो उसके विकेष्य का होता 


है । आकारान्त पुदिङ्ग विरोषणों का रूप स्त्रीलिङ्ग मे ईकारान्त हो जाता 
है । जैसे--पीला कपड़ा, पीली पुस्तक । आकारान्त 

विशोषण भौर विक्षरो के अतिरिक्त देष विषणा दोनों सि 
अते ह । (२) विशेषण का वचन वही होतादै जो 

उसके विदोष्य का रहता है । ्राकारान्त विज्ञो का रूप पुदिङ्ग बहुवचन 
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मँ एकान्त हो जाता है; परन्तु जो विशोषण स्त्रीलिङ्ग में ईकारान्त हो 
जाते ह वे एक वचन तथा बहुवचन में ईकारान्त ही रहते ह । जैसे-पीला 
कपड़ा--पीले कपडे । पीली पुस्तक-परीली पुस्तके । (३) यदि श्रनेक 
विदोष्यों का एक ही विकारी विदोषण होतो वह प्रधम विरोपय के लिङ्ग 
वचनानुसार बदलता है। जैसे--वह कौन सा जप-तप, होम-यज्ञ ओर प्रायधित्त 
है १८४) यदि एक विदोप्य के पूर्व श्रनेक विरोषण हों तो उन सभौ विदोषणोँ 
मँ विरोष्य के अनुसार विकार होगा । जेसे--एक मोटी श्रौर अच्छी पुस्तक 
लाश्रो। (५) काल, दूरता, माप, धन, दिशा श्रौर॒रीतिवाचक संज्ञाओं के 








पले जव संख्यावाचक विदेषण श्राता है श्रौर उन संजा मे समुदाय का 
बोध नहीं होता तव वे वित कारकं म भी बहुधा एकवचन मेँ श्राती 
दै । जेसे--तीन दिनम, दो कोस का अन्तर, चार मन चीनी, दस हज़ार 
रुपये भै; तीन भोर । पाँच द्िनमें, पच रिनिंमे, पाचों द्विनमे, 
पाचों दिनों म. सूम अन्तर दै । पले भे साधारण गिनती है, दूरे म 
श्रवधारण दै ओर तीसरे तथा चौथे मे समुदाय का र्थ दै । (६) विभक्ति- 
रदित कर्म॑के पठ्चात्‌ आनेवाला श्राकारान्त॒विधेय-विरेषण उस कर्म के 
साथ लिङ्ग वचन भँ श्नन्वित होता टै । जेसे--दरज्ी ने कपडे टीले बनाये । 
(७) चिह-रदित कर्मकारक का विकारी विशोषण अगर विधेय केरूप भं 
व्यवहृत हो तो उसके लिङ्ग शरीर वचन कर्म के श्रनुसार होगे पर यदि कर्म 
का चिह प्रकट रहे तो विशेषण ज्यों का त्यों रह जाता है अर्थात्‌ विकल्प से 
बदलता है । जेसे--उसने अपने सर की टोपी सीधी कौ । उसने अपने सर 
कीटोपीको सीधा ( सीधी) किया । (=) यदि क्रिया का साधारण रूप 
किसी संज्ञा के आगे विधेय-विरोषणा होकर श्रता है श्रौर उससे सम्प्रदान या 
क्रिया की पूर्ति का शर्॑प्रदशित होता है तो उसके लिङ्ग ओर वचन उसी संज्ञा 
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के भ्ुसार होगे जिसके साथ वह आया दै; परन्तु यदि उससे उस संज्ञा के 
सम्बन्धी का बोधो तो उसका रूप ज्यों का त्यों रह जायगा । जैसे रोटी 
खानी पड़ेगी । परीक्ञा देनी होगी । व्यर्थ का कसम खाना छोड दो । 
यहाँ पर “रोटी खानी पड़ेगी' आदि वाक्यों मे किया सम्प्रदान या क्रिया 
की पूतिं का अर्थ प्रदित करती है परन्तु कसम खाना" मेँ क्र्म सम्बन्ध- 
कारक के एेसा व्यवहृत हुश्रा है जिसका सम्बन्धी “खाना है अर्थात्‌ कसम 
का खाना" । इसलिए पहले तीनों वाक्यों मँ विधेय-विरेषणा क्रिया का रूप संज्ञा 
केरूपके श्रनुसार बदल गया है श्रर अन्तिम वाक्यमें ज्यों कात्यों रह 
गया है । 
(१) सम्बन्धकरारक मे आकारान्त विशेषण के समान विकार होता दै॥ 
सम्बन्धकारक को भेदक शरीर उसके सम्बन्धी शब्द को भेद कहते है। 
यदि भेदय विकृत रूपमे रहे तो भेदकं भीवैसाही 
सम्धयन्ध ओर निकार होता है । जैसे- राजा के महल मेँ । सिपा- 
सम्बन्धी का मेल 
दियो के कपड़े । (२) सम्बन्ध के चिह भं वही लिङग 
शरीर वचन होगे जो सम्बन्धी के होगे । जैसे-राम की गाय, मोदन की 
लडकी, उसके घोडे इत्यादि । (३) जिस प्रकार आकारान्त निशेषण मँ विशेष्य 
के अनुसार निकार उत्पन्न होता टै उसी प्रकार सम्बन्धकारक के चिह मे 
सम्बन्धी के अ्ननुसार विकार उत्पन्न होता है। जैसे--काली गाय । रामकी 
गाय । ्रच्छी लडकी । मोदन की लड़की इत्यादि । (४) यदि एक ही सम्बन्ध 
के करई एक सम्बन्धी हों तो सम्बन्ध के चिह मं पहले सम्बन्धी के अनुसार 
विक्रार उत्यन्न होगा । जैसे-राम की गाय, घोडे श्रौर बकरियां चरती ह । 
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म श्रन्यत्र यद बता चुके द किं लेखक की लोकप्रियता उसके विचारों 
के स्पष्टीकरण पर अवलम्बित रती टै । जो लेखक जितने आकरपक 
द्ग से श्रपने विचारों को दूसरों के हदय मँ उतारता ह वह उतना ही सफल 
समभा जाता ह । इस प्रकार की सफलता उसकी वाक्य-रचना पर निर्भर 
रहती दै । श्रतएव लेखन-कला मेँ सफलता प्राप्त करने के लिए वाक्य-रचना 
का अग्यास होना शत्यन्त श्यावर्यक दै । 
वाक्य-रचना के अभ्यास के सम्बन्ध मँ मुख्य-मुख्य नियम पूर्व प्रकरण 
भँ बताये जा चुके दै । उन पर ध्यान देने से साधारणा वाक्य बनाने भँ कोई 
कठिनाई नदीं होती, किन्तु कदी-कदीं प्रायः यह दखा जाता दै किं ्रभिप्राय 
को स्पष्ट करने के लिए तथा वाक्य में .सरलता लने के लिषु श्मावद्यकता- 
जुसार उसे शिथिल अथवा संकुचित करना पडता ट । एसी दशा में उद्य, 
विधेय-पद्‌, वाक्यांश, शौर खण्डवाक्य में परसपर परिवर्तन करना श्रावदयक 
दोजातादटै। “ 
यह बताया जा चका टै कि प्रत्येक साधारणा वाक्य कै दा श्न होते 
है-उदेश्य ओर विधेय । जिसके विषय में कर कटा जाय उसे उदेश्य च्रौर 
उदेव्य के विषय मं जा कुचकटा जाय उसे विधेय 
कदते हं । वाक्य कितना टी छोटा अथवा बडा क्यों न 
दो, ये दोनों भाग उसमें अवदय रहते है । कभी-कभी वाक्य मेँ कीं उदर्य, 


उदे श्य रौर विधेय 
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कीं विधेय श्नौर कीं दोनों प रहते ड । एमी दशा मे श्रसंगाुसार उदर्य 
श्रथवा विधेय कौ पर्ति ्रपनी श्नोर से करनी पड़ती है । 
उदेश्य का विस्तार विशेषण से होता है शरीर जो शब्द्‌ उदेश्य 
कौ विदोषता बतलाते टँ उन्टं उदेश्य का विस्तार कहते ह । उदेश्य के 
नीचे-लिखे, शब्द-भेद दो सक्ते है :-८ १ ) संज्ञा-- 
मोदन जाता है। (२) र्वनाम- मँ सोता ह| 
८३) विशेषण--विद्वान खखी दै । ( ४ ) क्रियाविशोषरए-- जिनका 
भीतर-बाहर एकसा हो। { ५ ) वाक्यांश प्रातःकाल रहलना 
अच्छा है । ( ६ ) संज्ञावत्‌ शब्द--पद्‌ कर पूर्वकालिकं कृदन्त है । 
उदेश्य बहुधा कर्ताकारक मेँ आता दै । इसके विस्तार के, नीचे-लिखे, 
शब्द्‌-मेद हो सकते हैँ :--( १ ) विशेषण लाल गाय दूध देती है । 
(२ ) समनाधिकरण-- मोदन के पिता. रामदास, घर मेँ है । ( ३ ) 
सम्बन्ध--राम का नौकर आज नहीं राया । (४) वाक्यांश--वारह 
वं की एक बालिका-द्रारा लिखा जाना इस कविता की विरोषता है । 
क्रियापद की रचना के अनुसार विधेय दो प्रकार का होता टै-सरल 
ओर जटिल । जब एक ही क्रियापद पूरा श्रर्थ प्रकाशित करता है तब उसे 
सरल अथवा साधारण विधेय कहते है । जैसे-रमै 
विधेय का विस्तार पुस्तक लिखता ह्भँं। साधारण विधेय मेँ केवल एक 
समापिका क्रिया रहती है, ओर वह किंसी भी वाच्य, शर्थ, 
काल, पुरुष, लिङ्ग, वचन श्रौर प्रयोग मँ आ सकती है । क्रिया शब्द मँ संयुक्त 
क्रिया का भी समावेश होता है । साधारणतः अक्क क्रियार्णँ अपना अर्थ स्व्यं 
श्रकट करती दै, परन्तु कोई-कोई अकर्मक क्रियर्ण ठेली भी होती ह कि उनका 
अर्थं प्रा करने के लिए उनके साथ कोई शब्द लगाने कौ श्राबस्यकता होती 
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है । एसी दशा म विधेय जटिल होता है । जेसे-नौकर पागल हो गया। 
इस वाक्य मे पागल पद हा गया सहित जटिल विधेय ह । ठेस अकर्मक 
क्रियाओं की शर्थ-पृति के लिए बहुधा संज्ञा, विरोेषण अथवा क्रियाविरोषण 
अते ह । विधेय के विस्तार मे, नीचे-लिखे, शब्द-भेद हो सकते है :--(१) 
, क्मपद्‌-घोढा हरी-हरी घास खाता है । (२) करण पद्‌- सिपाही चोर 
कोरस्सी से धता दै। (३) अपादान पद्‌-गङ्गा नदी हिमालय से 
निकलती हे । (४) अधिकरण पद्‌--वह घर मे वे दै । (५) क्रिथा- 
विशेषण- वह बहुत धीरे-धीरे चलता दै । (६) असमापिका क्रिया- 
पद्‌--वद कदते-कदहते रोने लग।। (७) पूवंकालिक कृदन्त-- मोदन 
खाना-खा कर चला गया । (८) स्वतन्त्र ॒वास्यांश-- तुम इतनी रात 
गये क्यो आये १ (६) तत्कान्तवोधक छृदन्त-भं आरात हौ सो गया । 
(१०) सम्बन्ध सूच कान्त-बन्दर धोती-समेत भाग गया । 
कर्म इत्यादि श्रन्यान्य कारको मे भी उद्य के टी समान शब्द-मेद श्रौर 
विस्तार हो सकते द । इसी प्रकार विस्तार का प्रत्येक अंश श्रावश्यकतानुसार 
विशेषण श्रथवा क्रियाविशेषण इत्यादि शब्दों की सदायता से बदाया जा 
सकता दै । अर्थ के विचार से विधेय-वर्दककेचः भेद देते दै :-(१) 
कालवाचक--उसका उत्तर आने तक ठदरहंगा । (२) रीतिवाचक- 
धीरे-धीरे ज्ञान होता ट ।! (३) परिमाणवाचक--थोड़ा सोचना भी 
चादिएट । (४) करणएवाचक-तम्हारे अने से जान व्च गयी । (५) 
का्ंवाचक-मेरे लिए एेा क्यो करते हो १ (६) स्थानवाचक-- 
वह यहा स चला गया । 
पूर्वोक्त विवेचन से यद्‌ स्पष्टो जाता दै किं साधारण वाक्य के अवयवों 
को निम्न क्रम से प्रदशित करना चादिए -- 
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(१) सर्वप्रथम वाक्य का साधारण उदद्य लिखना चादिएु । (२) इसके 
पद्चात्‌ यदि उदेश्य के कोड गुणवाचक शब्द हों तो उन लिखना चादिए । 
(३) अब साधारणा विधेय पर विचार करना चादिए । यदि विधेय मेँ अपणं 
क्रियादो तो उसकी पूर्ति लिखनी चादिए । (४) यदि विषेध मँ सकर्मक क्रिया 
दो तो उसका कर्म बताना चादिषु । इती प्रकार यदि करिया द्विकर्मक अथवा 
अपृ सकर्मक टो तो करमशः उसका गौण कम अथवा पूति भी लिखन 
चादिएु । (४) विधेय-पूरक के गुण-वाचक शब्दों को विधेय-प्रक के साथ ही 
लिखना चादिए श्रौर विधेय-वर्धक भी बताना चादिएु । 

पद, वाक्यांश श्रौर खण्डवाक्य का परस्पर परिवर्तन :-- पद्‌, 
वाक्यांश, श्नीर खण्डवाक्य को श्ापस मेँ परिवतन करना ममास, कृदन्त, 








आर तद्धितान्त पर अवरलम्वित रटता दै । इनका परस्पर परिवतन करते 
समय इस बात पर ध्यान रखना श्राव्दयक दै कि अर्थम किसी प्रकार कौ 
वाधा उपस्थित न दो । नीचे की पक्तियों मं इस प्रकार के कुच परिवर्तनां की 
श्नोर सङ्केत किया गया है :-- 

(५) पद का वास्यांश में परिवतंन :--हम सामासिक पद्‌, कृदन्त 
श्रौर तद्धितान्त पद को वाक्यांश में परिवर्तित कर सक्ते टै । जैसे--अापाद्‌- 
मस्तक-पैर से सर तक। लब्धप्रतिष्ठ प्रतिष्ठा प्राप्त क्रिय हुए । 
अधित्यकरा- प्रहा का ऊपरी भाग । उपत्यका पाड का निचला भाग । 
पार्थिव--प्ध्वीसे वने हुए पदाथ 1 

(२) वाक्यांश का पद में परिवर्तन :-दम वाक्यांश को सामा- 
सिक पद, कृदन्त श्रौर तद्धितान्त मेँ परिवर्तित कर सकते है । जैते--दशन- 
शार जानेवाला --दार्शानिक । विष्ण के उपासक-तैष्णएव । तकं जानने- 
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वाला--ताकिंक । न बहुत ठंडा, न बहुत गरम--नातिशीताप्ण । शक्ति 
के उपासक--शाक्त 

(३) पद का खर्डवाक्य में परिवतंन--जैसे -कतज्ञ-ज उप- 
कारी का उप्रकार मानता दै । कृत त्र--जो उपकारी का उपकार नहीं मानता । 
सवंज्ञ-ज सब कुच जानेवाला दो । सर्वान्तर्यामी --ज सवके अन्तः- 
करण की बात जाननेवाला हो । 

(४) खण्डवाक्य का पद्‌ में परिवतंन- जैते-जिसन आशा 
को च्राश्रय द्विया हो-- च्राशावादी। जो धन का दुरुपयोग करता 
हो - अपव्ययी । जो वहत अधिक व्यय करनेवान्ता हो --अमितव्ययी । 
जो भूख से कृच्छं कम भोजन करनेवाला दो-- मिताहारी । 

(५) खण्डवाक्य का वाक्यांश में परिवर्तन - ञसे-जैसेहीरमै 
वहाँ जाता द्र मेरे वदां जते दी। जव वह्‌ श्रायगा तवब्र--उसके 
श्मने पर । जो शक्ति से बाहर टै--शक्ति से परे । 

(६) वाक्यांश का खर्डवाक्य में परिवतंन- जसे-निन्दा का 
पात्र-जिसकी निन्दा सभी करते टै । नीति काजानने बाला- जो 
नीति को जानताटै। जव जाड़ा समाप्र होगा तव--जादा समाप्त 
दोने पर । 

अर्थम बिना किसी प्रकार का भेद उतपन्न कि हुए श्रनेक पदों से बने 
वाक्य के भाव को थोड़े ही पदो द्वारा व्यक्त करने कौ विधि को वाक्य-मंको- 

ि चन-विधि कहते है । वाक्य-रचना करते समय यह बात 
५: सदा ध्यान मेँ रखनी चादिए करि वाक्य सरल हो, 
खगमता से समम मेँ आजाय ओर व्यथं पद वाक्ये 

व्यवहृत न हों । वाक्य को गटीना ओर रोचक बनाने क लिए ही वाक्य 





वाक्य-स्चना का अभ्यास 
8 ३६८ 








संकोचन कौ आवर्यकता पड़ती है । वाक्य-संकोचन की सुर्य दो विधियां 
है -(१) वाक्य में व्यवहृत कई समापिका क्रियाओं को अ्रसमापिका 
अयना पूर्वंकालिक क्रिया म बदलकर वाक्य संकुचित किया जा सकता है । 
जैसे- वाक्यः नौकर आया ओर फिर चला गया । संचित वाक्य : 
नौकर आकर लोट गया । (२) आनुषंगिक वाक्य, वाक्यांश अथवा पदों के 
स्थान पर एक सामासिकः, प्रत्ययान्त श्रथवा अल्प पद्‌ का प्रयोग करने से 
वाक्य संकुचित किया जाता है । जैसे-- वाक्य : जिसे भूख लगी है उसे 
भोजन दो । संकुचित वाक्य : भूखे को भोजन दो । वाक्य : उसने दसो 
इन्द्रियों को वश मँ कर लिया है । संकुचित वाक्य : वह जितेन्द्रिय है । 
नाट- एक वाक्य में दो अथवा दो से अधिक पूर्वकालिक क्रियाओं को 
एक साथ प्रयुक्त करने से वाक्य की मधुरता नष्टो जाती टै। इसलिए 
वाक्य-संकोचन मेँ इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चादिए । 
श्रथ मे बिना किसी प्रकार का भेद उत्पन्न किये हुए थोड़े पदों के वाक्य 
के भाव को श्रौर भी स्पष्ट करने के लिए उसे अ्रनेक पदों मे प्रकाशित करने 
कौ विधि को वाक्य-सम्प्रसारण-विधि कहते है! 
ग्व इस प्रकार वाक्य-संकोचन का उलटा वाक्य-सम्प्रसारण 
दै । वास्तव मे, वाक्य का भाव स्पष्ट करनेकेलिएही 
वाक्य सम्प्रसारण की आवर्यकता पड़ती है । वाक्य-सम्प्रसारणा करते ममय 
हमे वाव्म्य-संकोचन के विपरीत नियमों पर ध्यान देना चादिए । इस सम्बन्ध 
म हरमे यद सदेव स्मरण रखना चादिए कि वाक्य मे अनावर्यक पद भाषा का 
सौन्दर्य बिगाड़ देते हँ । इसके साथ ही वाक्यम एक ही संज्ञा का बार-बार 
प्रयोग भी रचना-कला की दष्ट से अनुचित है । तएव एक संज्ञा को छोड़कर 
शोष के लिए सर्वनामों का भ्रयोग करना चादिए ! कुच उदादरण देखिए :-- 
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संङचित वाक्य : चैतन्य बेप्णव धे । प्रसारित वाक्य : चैतन्य विष्णु 
के उपासक ये, संकुचित वाक्य- मोदन ने परदेश से लौट कर श्रपने 
पुत्रों को शिक्षा दी । प्रसारित वाक्य : मोहन परदेश से लौट आया ओर 
फिर उसने अपने पुत्रो को शिक्षा दी । 

दो अथवा दो से अधिक वाक्यों को मिला कर एक वाक्य बनाने की 
विधि को वाक्य-संयोजन-विधि कदते है । वाक्य-संयोजन करते समय 

पूर्वोक्त वाक्य संकोचन विधि पर ध्यान देना आवर्यक 

+ दै क्योकि दोनों कौ विधियां प्रायः समान है। भेद 

केवल इतना हौ है कि वाक्य-संकोचन मं एक विस्तृत 

वाक्य को संकुचित करना पड़ता टै शरीर वाक्य-संयोजन म वाक्य-समूह को 
मिलाना पडता टै । 

अर्थम बिना किसी प्रकार की विभिन्नता उतम करि ही नीचे-लिखी 
विधियो से करई वाक्य एकं वाक्य मे संयोजित हो जाते ट :-- ॥ 

(१) सभापिका क्रिया को असमापिका क्रिवा मे बदलने 
तथा उभयनिष्ठ पदां को एक ही वार प्रयुक्त करने से : कई वाक्य- 
मोदन कलकत्ते गया । मोहन चार दिन म कलकत्ते से लौट आया । संयो- 
जित वाक्य मोदन कलकत्ते जाकर चार दिन मे वहाँ से लौट आया । 

(२) अव्यय के प्रयोग सि: कई वाक्य-राम गृरीवदै। राम 
सन्तोषी है । राम खुखी है । संयोजित वाक्य--ययपि राम गरीब दै 
तथापि सन्तोषी होने से सुखौ ट । 

(३) वाभ्यों के शब्दों को श्रावश्यकतानुसार परिवर्तित करने 
से : कई वाक्य-रामायण दिन्दी सादित्य का एक मदाकाव्य है । गोस्वामी 
त॒लसीदास उसके रचयिता है । उन्दोने इस कान्य को लिखकर हिन्दी-साहित्य 
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भ युगान्तर उपस्थित कर दिया दै। संयोजित वाक्य-गोस्वामी 
तुलसीदास-बिरचित रामायण हिन्दी सादित्य मेँ एक युगान्तरकारी 
महाकाव्य है । 

अर्थ मे विना किसी प्रकार की विभिन्नता उत्यज्न कयि इए एक संयोजित 
वाक्य को करई सरल वाक्यों मे विभाजित करने कौ विधि को वाक्य-विभा- 
जन-विधि कदते द । वाक्य-संयोजन का उलटा वाक्य 
विभाजन है, इसलिए वाक्य-संयोजन के विपरीत कमसे 
वाक्य-विभाजन करते दै । कु नमूने देखिए :-- 

(४) अरसमापिका क्रिया को समापिका क्रिया में वदलने तथा 
उभयनिघ्र पदों का प्रयोग करनेसे: संयोजित वाक्य-द्यामने 
पुस्तक पद्‌कर उसकी आलोचना कौ । कड्‌ वाक्य--द्याम ने पुस्तक पदी । 


वाक्य-विभाजन- 
विध 


इयाम ने उस पुस्तक की अ्ालोचना की । 

(२) अन्ययको हटाने मे: संयोजित वाक्य जोट वद खाना 
खाकर उश त्योही पानी बरसने लगा । कई वाक्य--उसने खाना खाया । 
वह उखा । तुरन्त पानी बरसने लगा । 

(३) वाक्यों के श्रो को श्रावश्यकतानुसार परिवर्तित करने 
से: संयोजित वाक्य-धिक की वीणा का सधुर शब्द सुनतेही खगा 
सुध-वुध खोकर चारों रोर उस स्वर-लदरी कौ खोज मे दौडने लगा। कड 
वाक्य सगाने वधिक की वीणा का मधुर शब्द सुना। गगाने सुध-वुष 
खो दिया। खगा चारों ओर उस स्वर-लहरी की खाज मे दौढने 
लगा ॥ 

हम अन्यत्र बता चुके ह कि स्वस्पकी दष्टिसे वाक्य तीन प्रकारके 
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ते है--सरल, मिभरित चनौर संयुक्त । सरल वाक्य म एक उदेश्य ओर 
एक विधेय रहता है । जिस वाक्य मे मुख्य उदेश्य च्रौर 

वाक्य-परिवतंन मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक अथवा कई समापिका 
क्रियाँ रहती हँ उसे मिश्रित वाक्य कहते है । 

मिश्रित वाक्य के सख्य उदेश्य श्रौर मुख्य विधेय से जो वाक्य वनता 
"दै उसे सख्य वाक्य कहते हे ओर श्रन्य वाक्यो को आश्रित 
उपवाक्य कहते द । आधित उपवाक्य स्वयं सार्थक नहीं दाते; किन्तु 
सख्य वाक्य के साथ उनके र्थ का स्पष्टीकरण होता टै । यह तीन 
भ्रकार के दोते है :--संज्ञा उपवाक्य, विदोषगणा उपवाक्य ओर क्रियाविरोषण 
उपवाक्य । सुर्य उपवाक्य कौ किसी संज्ञा अथवा संज्ञा वाक्यांशा के स्थान पर 
जो उपवाक्य श्रता दै उसे संज्ञा-उपवाक्य कहते द। जसे मेने मोहन 
सेकहाकि्मँ कल जाऊंगा । य एक मिभ्रित वाक्य दै । इमे मैने माहन 
स कहा मुख्य वक्यटै ओरमे कन जागा मुख्य वाक्य का श्रध्रित 
उपवाक्य है । यह अश्रित उपवाक्य सकर्मक क्रिया कदा का करम नि के कारण 
संजा उपवाक्य दै । विशेषण उपवाक्य सुख्य उपवाक्य कौ दिः सीसंज्ञाकी 
विदोषता बताता दै । जैते-उह्‌ श्रादमी, जिसे तुमने कल देखा था, आज 
चला गया । इस भिभ्ित वाक्य भे वड आ्राद्मी अराज चना गया सुख्य 
उपवाक्य ओर जिम तुमने कल देखा थ। सुख्य उपवाक्य करा च्राध्रित 
विदोषण उपवाक्य है । , यह्‌ आदमी की विदोपता प्रकट करना हे । क्रिया- 
विशेपण उपवाक्य सुर्य उपवाक्य की किया कौ विदेपना प्रकट करता 
दै। जैसे जव सवेरा हुश्ा तव दम लोग वाहर गये । इम मिभ्ित वाक्य 
मे जव सवेरा हृश्रा करियाविरेषणा उपवाक्य है । यह मुर्य उपवाक्य के 
स्ेरे क्रियाविदोपण के स्थान पर आया हे । सुख्य उपवाक्य सवेगे हम 
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लोग बाहर गये होगा । इस प्रकार जव सवेरा हुद्या गये क्रिया का क्रिया- 
विशेषण उपवाक्य ह । मिध्रित वाक्य के इस विवेचन से यह भलीभोति 
स्पष्ट हो जाता है कि श्र्रित उपवाक्यों के स्थान में, उनकी जाति के अनुरूप, 
उसी श्रथ की संज्ञ, विशोषण श्रथवा क्रियाविशेषण रखने से मिभ्नित वाक्य 
साधारण वाक्य भँ परिवर्तित हो जाता है, ओर इसके विरुद साधारण वाक्यों 
की संज्ञा, विरोषण॒ अथवा क्रियाविशेषा के .बदले उनकी जाति के अनुरूप, 
उसी अर्थ के संज्ञा उपवाक्य, विरोषण उपवाक्य श्रथवा क्रियाविशेषण उप- 
वाक्य रखने से साधारण वाक्य मिश्रित उपवाक्य हो जाता दै। जिस प्रकार 
साधारण वाभ्य मँ समानाधिकरण संजा, विशेषण अथवा क्रियाविशेषण, 
्रासकते द, उसी प्रकार मिश्रित वाक्य मेँ दो अथवा अधिक समानाधिकरण 
श्राधरित उपवाक्य भी श्रासकते ह । इतना दी ' नदी, मिभ्नित वाक्य मजस 
प्रकार प्रधान उपवाक्य के सम्बन्ध में ्ध्रित उपवाक्य श्राते है उसी प्रकार 
श्राधरित उपवाक्यों के सम्बन्ध से भी आश्रित उपवाक्य भासकते है । संयुक्त 
वाक्य मिधित वाक्य से भिन्न होता दै। जिस वाक्य मँ साधारण अथवा 
मिश्रित वाक्यों का केवल मेल रहता है उसे संयुक्तं वाक्य कदते द । संयुक्त 
वाक्यो के सुर्य वाक्यो को समानाधिकरण उपवाक्य कदते है, क्योकि 
वे एक दूसरे के आधित नदीं रहते । संयुक्त वाक्यों के समानाधिकरण 
उपवाक्यों भँ चार प्रकार का सम्बन्ध पाया जाता दै संयोजक, 
विभाजक, विरोधदशैक ओर परिणामदर्शक । यह सम्बन्ध बहुधा 
समानाधिकरण समुञ्चयवोधक अव्ययो दवारा सृचित दता है। नमूने 
देखिए :-- 

(१ ) संयोजक बर जाता द, चीर तुम यदीं रदो । ओर, क 
तथा, एवं, भी संयोजक अव्यय है! 
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(२) विभाज्ञक-- मेरा भाई यहोँ यगा या ओँ ही वहाँ जागा । 
या, वा, अथवा, किंवा विभाजक अन्यय हे । 

(३) विगोधदशंक- म वदो नदी जासकता, किन्तु तुम वहां जा- 
सकते दो । पर, परन्तु, किन्तु, लेकिन, मगर, वरन, बत्कि आदि विरोध- 
दर्शक अव्यय ठै । 

(४) परिणाम दशंक- में वदां नदीं जाना चाहता, इसनिष्‌ तुम्दीं 
चले जाश्रो । इसलिए, सो, श्रतः अतएव इत्यादि परिणामदर्शक अव्यय ह ॥ 

संयुक्तवाक्य मे कभी कभी समानाधिकरण उपवाक्य विना ही समुचय- 
बोधक के जोड दिये जते दै, अथवा जद से अनेव्रले रन्यो ने से किमो 
कालोपदहोजाता टै । 

वाक्यभेद के उप्ुक्त विवेचन से यह भलीभाँति स्पष्ट है कि सरल, 
मिश्रित श्रौर संयुक्त वाक्य एक दूमरे मं परिवर्तित हो सक्ते द । एमे वाक्यो 
को परिवर्तित करने मेँ वाक्य-संयोजन शरोर वाक्य-विभाजन की श्रावद्यकता 
पदढ्ती है । अतएव पूर्ववत वाक्य-संयोजन तथा वाक्य-विभाजन के नियमे 
का सदा ध्यान रखना चादिषु । 

सरल वाक्य मे प्युक्तं विधेय-पुरक, विभरेय-विशेषण, विधेय के विस्तार 
तथा उदर्यवद्धक विरोपण के रूप भें प्रयुक्त पद्‌ श्रथवा पद्‌-समृह को वाक्य 

के रूप मं,बदल कर॒ जो-वह्‌, यदि-तो, जब-तव, 
क. यद्यपि-तथापि आदि नित्य सम्बन्धी अव्यो ररा 
मिला देने खे भिध्र वाक्य बन जाता दै । पदु.विन्यास 
के नियमानुसार कमी-कमी नित्य सम्बन्धी अव्यय लप भी रहा करते हे + 
( १ ) सरल वाक्य-सजन मनुष्य कटुवचन नदी बोलते । मिश्र वाक्य-- 
जो सजन मनुष्य ह वे कट़बचन नदीं वोलते (२ ) सरल वास्य-- 
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गरमी मेँ मे प्रतिदिन गङ्गा-स्नान करता द्टरं। मिश्र वाक्य--जब गरमी 
आती है तव मँ प्रतिदिन गङ्गा-स्नान करता हं 


मिश्च वाक्य में आये हुए भानुषङ्गिक अथवा सहायक वाक्य को वाक्यांश 
अथवा पद-समूट में परिवतिंत करने ओर अन्य योजक शब्दों को हटा देने 
से सरल वाक्य बन जाता दै । ेसा करते समय काल 
तथा अर्थं पर विशेष ध्यान देना चाहिए । (१) मिश्र- 
वाक्य--जबतक मोदन बी ए° पास न होगा तव 
तक उसका विवाह नदीं दोगा । सरल वाक्य- मोदन काबिना बी° ए० 
पास किये विवाह नदी होगा । (२) मिश्र वाक्य- जिसे दया नही वह पञ्च 
दै । सरल वाक्य--दयाीन मनुष्य पञ दै । 


मिश्रवाश्य सेसरल 
वाक्य बनाना 


सरल वाक्य के किसी वाक्यांश को एक सरल वाक्य में अथवा शसमा- 

पिका क्रिया को समापिका क्रिया में बदल कर ओर, किन्तु, परन्तु, इसलिषए, 

शादि योजकं के प्रयोग से संयुक्त वाक्य बनाया जाता 

1 है। (१) सरलवाक्य - मेँ खाना खाकर सो गया ॥ 

संयुक्त वाक्य-्भँने खाना खाया ओर सो गया।॥ 

(२) सरल वाक्य- दुर्बलता के कारण भें श्रा न सका । संयुक्तवाक्य-- 
अँ दुर्बल था, इसलिए आ न सका । 


संयुक्त वाक्य के किसी स्वतन्त्र वाक्य को वाकरयाश मं अथवा किसी 
समापिका क्रिया को पूर्वकालिकं क्रिया मं परिवतित करने से सरल वाक्य 
बनता दै। १) संयुक्त वाक्य--प्रातःकाल हमा 

सयुक्त वाक्य स शरीर चिदयां चहचदाने लगीं । सरल वाक्थ--प्रातः- 


सरल वाक्य बनाना 
काल हाने पर चिडियां चहचदाने लगीं । (२) संयुक्त 
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वाक्य वह बराबर खेलता रहा, इसलिए असफल रदा । मरल वाक््य-- 
वह बराबर खेलने के कारण असफल रहा । 

मिश्रवाक्य के द्ग वाक्य एक स्वतन्त्र वाक्य बना देने तथा उनके नित्य- 
सम्बन्धी दोनों शब्दों का लोप कर नही, तो, किन्तु, इसलिए, अन्यथा आदि 
संयोजक अथवा विभाजक अव्ययो का प्रयोग करने से 
संयुक्त वाक्य वनता है । (१) मिश्र वाक्य--यदि तुम 
सफ़ल होना चाहते हो तो परिश्रम करो। संयुक्त 
वाक्य--तुम सफ़ल दोना चाहते दो. इसलिए परिश्रम करो । (२) मिश्र 
वाक्य- भंजो कता ह्रं उसे कर दिखाता | संयुक्त वाक्य-मे कहता 
र श्र कर दिखाता टं । 

संयुक्त वाक्य के स्वतन्त्र वक्यो मेँ से णक वाक्यको मुख्य उपवाक्य 
मानकर शेष को ग्रानुषङ्िक वाक्य वना देने मे मिश्र वाक्य बन जाता दै। 

(१) संयुक्त वाक्य-वह अधिक शक्तित नहीं है 
निन किन्तु वदे-वढों केकान काटता ट । मिश्र वाक्य-- 
यद्यपि वह अधिक्र शक्तित नहीं है तथापि वडे-वड़ं के 

कान काटता है । (२) संयुक्त वाक्य-मेने एक पुस्तक मोल ली श्रौर वह 
लभप्रद सिद्ध हुई टै । मिश्र वाक्य--मने जो पुस्तक मोल ली वह लाम- 
द सिद्ध हुईं । 

किसी पूवं प्रकरण मे हम बत। चुके है कि किया मे वाच्येत तीन भेद 
होते है कत वाच्य, कर्मवाच्य आर भाववाच्य । करृश्वाच्य क्रिय! के 

वचन आदि कत्ता के श्रनुसार होति टै । कमवाच्य 
वाच्य-परिवतंन क्रिया के वचन आदि कमक श्रनुसार होते हं ओर 
भाववाच्य क्रिया सदा एकवचन पुल्लिङ्ग रहती ह । 


भिश्र वाक्य से संयुक्त 
वाक्य बनाना 
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वाच्य का भेद केवल भूतकालिक क्रिया मँ होता है । कतृ वाच्य के कर्ता तथा 
कर्मवाच्य के कर्म मँ कोई चिह्न नहीं रहता, किन्तु माववाच्य के क्तम ने 
चि श्रौर कर्मा मे को चिद्व रहता दै । सकर्मक धातु से बने हए कठ 
वाच्य से कम'वाच्य ओर अकर्मक धातु से वने हुए कतृ वाच्य से भाववाच्य 
बनाये जाते द । फिर कम वाच्य श्रौर भाववाच्य को कतू'वाच्य मँ रूपान्तर 
कर सकते है । । 
सकर्मक कर्तृवाच्य में कर्ता को करणकेरूप मं बदलकर क्रिया की 
सख्य धातु को सामान्य भूत मेँ बनते है ओर उसके आगे जाना धातु के 
ड ५ रूप को कर्मा के लिङ्ग-वचन श्रौर पुरुष के श्रनुसार उसी 
कतृष्वाच्यसे कमे- व निः ड 
वाच्य में रूपान्तर काल में जोड देते दे । इस प्रकार कतृ वाच्य से कर्म 
वाच्य बन जाता दै । (१) कतृ'बाच्य--राम ने पुस्तक 
पदी । कर्म॑वाच्य-राम से पुस्तक पढ़ गयी । (२) कतृ^वाच्य-मने 
चोर पकड़ा 7 कर्मवाच्य-चोर सुमने पकड़ा गया । 
कम वाच्य मे करण-रूप मेँ व्यवहृत क्ता के से चिदं को उड़ाकर कत्ता 
के अनुसार क्रिया को वदल देने से कठरंवाच्य हो जाता 
कर्मदाच्यसे कत्‌ है । (१) कमंवाच्य--राम'से पुस्तक दी जायगी । 
वाव नैस कतृ'वाच्य-राम पुस्तक देगा । (२) कर्मवाच्य-- 
सुमसे पत्र लिखा गया । कतःवाच्य- मेने पत्र लिखा । 
कतृ्वाच्य से भाववाच्य बनाने मेँ कर्त को करणकारक भ ॒रूपान्तर 
करके क्रिया की मुख्य धातु के सामान्य भूत के स्प के श्रागे जाना धातु, 
् काल के अनुसार एकबचन-पुल्लिङ्ग भँ जोक दिया जाता 
त दै। केवल जाना धातु को सामान्य भूत मे रूपान्तर 
न करके उसका जायाञकर देते दै! (१) कतृ 
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चाच्य- में सोता दरं । भाववाच्य--सुमसे सोया जाता है । (२) कत्‌ 
चाच्य-्म जाता हं । भाववाच्य मुमसे जाया जाता दै । 








भाववाच्य के करण-रूपमे प्रयुक्त कर्ता को स्वाभाविक रूप भें लाकर 
कत्त के अनुसार क्रिया को कर देने से कर्तृवाच्य 
दो जाता है । (१) भाववाच्य-मुमसरे शान्त होकर 
नहीं बैठा जाता । कतृ'वाच्य- ओं शन्त होकर नदीं 
ठता । (२) भाववाच्य--मोहन से सोया गया । कतृष्वाच्य- मोहन 
सोया । 

जव किसी की कटी हुई बात को किसी दूसरे से कहते ट तब उसे या 
तो वक्ता की ही उक्ति मेँ प्रकाश करते दया श्रपनी उक्ति मं प्रकट करते हें । 
जव किसी वक्ता के शब्दों को विना किसी टेर-फेर के 
प्रकाश करते ह तब उसे प्रत्यत्त श्रथवा साक्ञात्‌ 
उक्ति कहते ह रौर जव वक्ता के कथन को अपने शदो भँ व्यक्त करते ह 
तब उसे परोक्त व्यस्त उक्ति कते है । प्त्यक्च उक्ति के श्रादि श्रौर अन्त 
भँ दोदरे उलटे अल्प विराम ( ^... ) लगते है; परन्तु परोक्ष उक्ति 
के पटले कि अव्यय जोदते हं । यह चग्रजीटंगदै। हिन्दी भँ परोक्ष उक्ति 
लिखने का कोई मुख्य नियम नहीं है । 


भाववाच्य से कत्‌ ~ 
चाच्य में रूपान्तर 


उक्ति-भेद 


(१) प्रव्यक्त उक्ति- मोहन ने कदा-- शरध्वी घूमती ट 1" परोक्त 
खक्ति- मोहन ने कहा ककि पर्व घूमती है । (२) प्रत्यन्त उक्ति- राम ने 
कहा - “भँ -आऊंगा 1” परोन्न उक्ति-(१) रामनेकटा किमे आगा । 
(२) राम ने श्रपने आने की वात कटी । 


जिस प्रकार एक ही शब्द के करई पार्यायवाची शब्द होने है उसीभ्रकार 
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एक दी वाक्य के अर्भ-बोधक भौ कई वाक्य हो सकते। है । एसे वाक्य 
एकाथंबोधक वाक्य कहलाते है । वाक्य-रचना के 
अभ्यास के लिएुएक दही अर्थं का बोध करानेवाले 











एकाथंबाधक वाक्य 


अनेक रूप के वाक्यों को स्मरण रखना श्रावदशक है । इससे रचना में मधघु- 
रता आती दै रौर लेखक की पटुता ओर अभिज्ञता प्रकट होती है । एकार्थ- 
बोधकर वाक्यो के कुदं उदाहरण नीचे दिये जते दै :-- 

(१) उसक्रा जन्म हुश्रा- उसने प्रकाश की प्रथम किरण देखी + 
उसका अवतार हुआ । उसका प्रादुर्भाव हुआ । वह अवतीणं हुआ । 

(२) बह सोया- उसने विश्राम लिया । उसने निद्रा देवी की गोद मेँ 
शरण ली । निद्रा देवी ने उसे श्रपना लिया । वह निद्रा देवी के वशीभूत हो 
गया, इत्यादि । 

(३) बद भाग गया--व्द नौ दो ग्यारह हुश्रा । वह रणूबक्कर दो 
गया । वह चम्पत हो गया, इत्यादि । 

(४) बह मर गया-- वद चल बसा । उसने आंखें बन्द करलीं । 
उसने अन्तिम सांस ली । उसने सदा के लिए महानिद्रा की गोद मं विश्राम 
लेलिया । उसका स्वर्गवास दो गया । उसका देदान्त हो गया । उसका 
शरीरान्त हो गया । वह अमरपुरी को सिधारा । उसका जीवनप्रदीप बु 
गया । उसकी मृत्यु दो गयी । वह काल-कवलित हु । उसने श्रपनी मानव- 
लीला समाप्त की । उसने संसार से अन्तिम विदा ली । वद परलोक सिधारा ॥ 
वह भव-बन्धन से मुक्त हो गया, इत्यादि । 

(५) संसार नश्वर है-संसार क्षणभंगुर टै । ध्वंस ही संसार का 
नियम दै । संसार अस्थायी दै । संसार नाशमान दै, इत्यादि । 

ऊपर की प॑क्तियों मं वाक्य-रचना के अभ्यास के सम्बन्ध मेँ जिन बातो 
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की श्नोर सङ्केत किया गया है उनके अतिरिक्त निम्नलिखित नियमों पर भी 
ध्यान देना अत्यन्त श्रावद्यक है :-[१] व्याकरण की 

वास्यरवना सम्बीसप्टता -- वाक्य-रचना करते समय इस वात का विष 
रूप से घ्यान रखना चाहिए कि व्याकरण कीदष्टिसे 

वाक्य शद्ध हो शरोर पहली वार पद्ते ही उसकी व्याकरण-सम्बन्धी रचना 
स्पष्ट हो जाय । इससे पाठकों को उसका अथ समभने मं किसी प्रकार की 
कठिनाई नदीं होती । [२] वाक्य-विर्तार-- वाक्य रचना करते समय 
उसके विस्तार पर भी ध्यान देना चादिए । विषय च्रौर भावके अनुकूल 








कभी लम्बे ओर कमी दोटे अर्थपूरणं वाक्य रचना मे जीवन डाल देते है 
श्नोर पाठकों को श्रपनी श्र आकषिंत कर लेते दं । लम्बे वक्यों मे प्रायः 
व्याकरण की भूलें हो जाती है ओर पाठक का चित्त शब्दाडम्बर मँ रसा 
उलफ जाता टै कि वह लेखक के श्रदेश को भूल-सा जाता दै । 
(३) ्राश्रित उपवाक्यों का प्रयोग मिश्र वाक्य बनाने समय दस बात 
का विशेष रूप से ध्यान रखना चादिए कि उसमे ज आधित उपवाक्य जोढे 
जर्य वह श्रजागलस्तन की तरह उसमे लटके न रदे वरन्‌ दृध श्रौर पानी 
की भांति मिलजुल कर एक हो जार्यै । एक मिश्च वाक्य में अधिक से श्रधिक 
दरा श्रथवा तीन श्राधरित वाक्यों का प्रयोग होना चादिए । च्रौर प्रधान वाक्य 
से उनका सम्बन्ध व्याकरण के नियमों पर टष्टि रखकर आर अर्थ पर 
विचार करके स्थापित करना चादिएु । (४) समानाधिकरण वाक्यों का 
प्रयोग संदुकत वाक्यो की रचना विषय अर प्रसंग क अनुकूल होनी 
चादिए । उसमे समानाधिकरणा वाक्यो का प्रयोग करते समय हमं यद अच्छी 
तरह स्मरण रखना चादिए करि एते वाक्य ययपि स्वतन्त्र ते हं तथापि जहाँ 
उनका प्रयोग किया जाता है वहाँ बे प्रधान वाक्यके अर्थानुसार दी प्रयुक्त 
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होते दै । यदि एक संयुक्त वाक्य भँ दो अथवा दो से अधिक वाक्य एक 
दूसरे से स्वतन्त्र रहें तो उनम अर्थसंगति उत्यन्ञ होना असम्भव दो जाय । 
अतएव श्रयं की स्पष्टता पर विचार करके ही दो वाक्यो को मिलाकर संयुक्त 
वाक्य बनाना चादिए । (५) सन्तोलन-- लम्बे वाक्यों की रचना करते 
समय इम बात पर विदोष रूप से ध्यान रखना चादिषएु किं उनके अङ्गञअङ्गमें 
श्रनुरूपता दो श्रौरः'परत्येक वाक्य उचित रूप से नपा-तुला जान पड़े । एकञङ्ग 
भारी आर दूसरा हलका, दससे वाक्य का सादित्यिक सौन्दथं नष्ट दो जाता 
दै । (६) पकता -एक वाक्यमें केवल एकु ही विचार व्यक्त करना चािए । 
मिन्-मिन्न विचरोंकोएक ही वाक्यम स्थान देने से अर्थ-सौन्दर्यं नष्टहो 
जाता है । (७) क्रम-- वाक्य रचना में पद-करम पर विशेष रूपसेध्यान 
देना चददिए । इस सम्बन्ध मं लेखक को व्याकरण के नियमों का पालन 
करना चादिए । अवदयकता पड़ने पर सादित्यिक टि से पद-कम मेँ थोढ़। 
परिवर्तन कर देने से वाक्य मेँ लालित्य आजाता दै । (=) सङ्गति--विशे- 
षण, व्याख्या अथवा परिणामसुचक वाक्य-खण्डों को प्रधान वाक्य से समु- 
चित संयोजक अव्ययों द्वारा मिलाना चादिए । इससे वाक्य मँ सङ्गति बनी 


-रहती दै । 
(स) 
~ 2 


< + ८ > 


तस्क) 


खोलहर्वँ अध्यायः 
विरम-चिहय-विचार 


न्दी साहित्य को अंभरजी सादित्य से जो दान मिला दै उसमे विराम- 
चिदं का भी महत्वपूरण स्थान द । विराम-चिहों से भाषा-रचना 
म बढ़ी सटायता मिलती दै । लेखक को किसी भाषा मँ अपने भाव व्यक्त 
करते समय इस बात पर ध्यान देना पडता है किं 
उसकी अभिव्यक्ति शद्ध हो । एेसी दशा में उसे श्रपने 
भावों तथा विचारो को कम देना पड़ता है, अपने विषय 
को मिन्ञ-भिन्न भागों मं विभाजित करना पडता दै । इसलिए लिखते अथवा 
बोलते समय विशेष सङ्गतां मे काम लेना पड़ता दै । पाठक इन्दर सङ्केतो की 
सदायता से, टदर-टहर कर, कु विराम लेकर, लेखक के मनोभावं से 
परिचय प्राप्त करतः द । अतएव इन चिदं को विराम-चिह कहते हे । 
विराम-चिह्न भाषा-रचना का विषय है । जस प्रकार लेखक अथवा वक्ता 
श्रपने विचार स्पष्टरूपसे प्रकट करने के लिए अभ्यास एवं अध्ययन से 
शब्दो के ्रनेका्, विचारो का सम्बन्ध तथा शय की स्पष्टता से जानकारी 
भ्राप्त कर लेता टै उसी प्रकार लेखक को इन विराम-चिदं का उपयोग केवल 
भाषा के न्यवहार से ही ज्ञात होता दै । 
विराम-चिहों के मुख्य मेद्‌ आज कल । दन्द मे निम्नलिखित 
विरामो का प्रयोग होता है (4) पूरौ विराम, (२) त्प विराम, 
(३) श्रद्ध विराम, (४) प्रनबोधक चिद, (५) विस्मयादिवोधक चिह, (६) 
अवतरण विह, (५) निदेशक, (८) कोष्ठक, (६) विभाजन । 


विराम-चिद्धो की 
उपयोगिता 


विराम-चिह विचार 
देष्र्‌ 


पृ विराम कादिन्दी म पाई भी कहते द । इसका चि । है । इस 
चिह का प्रयोग निम्नलिखित अवरो पर होता दै :--(१) प्रत्येक पृं वाक्य 
[ के अन्त मेँ । जैसे- यह पुस्तक अत्यन्त सुन्दर है । (२) 
५ का बहुधा शार्षुक के अन्तर्मे । ओते टिन्दी-सादित्य का 
विकास । (३) पयो की अरद्धाली के श्रन्त मँ । जैसे-- 
सिया-राम मय सब जग जानी । करूँ प्रणाम जोर युग पानी ॥ पूरे छन्द के 
भन्त मँ दो पाइयाँ लगायी जाती ट» 
अल्प विराम को अऋ्रेजी मँ कामा कहते है। इसक्रा चिह, दै। 
इसका प्रयोग ॒निम्नलिषिल अवसरों पर दोता दै :--(१) जव एक ही 
४ शब्द-मेद के दो शब्दों के बीच में समुबय-बोधकरन हो । 
जाथ क जसे ने रोटी, भात श्रौर तरकारी खायी । (२) सम - 
नािकरण शब्द के बीच में । जेते--अेध्या के राजा, 
राम, ने रारण पर चदा की । (३) जव कई शब्द जे से श्रते दै तव 
प्रत्येक जोड़ के पवात्‌ । जैते--परार में दुख श्रौर खुल, मरना श्रौर जीना, 
रोना श्रौ हसना लगा ही रहता टै । (४) समुचयवोधक शब्द से जडे हए 








दो शब्दो पर विशेष अवधारण देने के समय । जैमे--यह कारय श्रावस्यक, 
अतएव शीघ्र करने योग्य, दै । (५) क्रियाविोषण वाक्यांशों के साथ । 
जेते महात्मा गांधी ने, गम्भीर मनन के परचात्‌, अंसा का व्रत लियादै। 
(६) जव करिमी वाक्य में कई वाक्यांश अथवा खण्डवाक्यएकदही रूपमे 
भ्यक्त हं तो अन्तिम पद्‌ को छोडकर दोष क आगे । जैने--पुस्तक पटने से 
ज्ञान वदता दै, विचार पुष्ट दोते द, बुरी सङ्गत से बचाव होता टै ्ौर दुःख 
कासमय कट जाता है । (७) जव छोटे समानाधिकरण प्रधान वाक्यो के 
बीच में कोई समुचयवोधक शब्द न हो "तव उनके वीच मेँ । जैने--च्राकाश 
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बादलों से धिर गया, बिजली चमकने लगी, ओले गिरने लगे । (न) हौ 
ष्ठ, लो, क पदचात्‌ । जते, वुम॒ यह काम कर सकते हो । (६) “किः 
के अभाव भे । जेते जानता ह, तुम कल यहाँ नहीं थे । (१०) संजञा- 
वाक्य के अतिरिक्त मिश्र वाक्य के शेष बड़े उपवाक्यों के वीच में । जेसे-- 
भ एक फेते पुरुष की खोजमें ह, जो मेरा काम कर सके । 
जहां अल्प विराम की अपेक्षा कु अधिक काल तक ठहरने की ्यावय्य- 
कता पड़ती दै ओर जटां एक वाक्य का दूसरे वाक्यके साथ दूर का सम्बन्ध 
( दिखाना होता दै वहां अर्द्विराम लगाया जाता है। 
त इस चिह ( ; ) को अरजी भ शेमीकोलन" कते ह। 
इसके लिएु॒निम्नलिखित अवसर उपयुक्त होते है :-- 
(१9) जव संयुक्त वाक्यो के प्रधान वाक्यों मँ परस्पर विशेष सम्बन्ध नहों 
रहता । जेमे--खनिज पदार्थो भ लोदा स॒ख्य हैः प्र वहाँ सीसा श्रीर्‌ जत्ता 
भी मिलतादै। ,२) उन पूरे वाक्यों के बीच मेँ जो वरिकत्य से श्रन्तिम 
समुचयबोधकद्वारा जडे जने दै। जसे वे आये ; मैने उनका स्वागत 
क्षिया ; उनके ठदरने का प्रबन्ध किया श्रीर्‌ न्ट सुलाकर उप्र चला गया । 
(र) एकी मुख्य वाक्य पर भवलम्बित रहने वाले वाक्यो के वीच में । 
जते--जवतक हम निर्भन दै, अशक्त दैः दूसरों के बल प्र कृदने बाले ह 
तबतक हमारा कल्याण नहीं हो सकता । 
मर्नसूजक वाक्य के यन्त मे पूरणा विराम की जगह जो चिह्र प्रयोग 
करिया जता दै उसे प्रदनवोधक चिद कहते है । यह चिद इस प्रकार (2) का 
0 होता दै । इसका प्रयोग नीचे-लिखे अवसरों पर होता 
काभ्रयोग । (१) शरन शौर श्राजञासूचक वाक्यों के अन्त भें । 
जैसे--उस कारगर का नाम॒ बताओ, जिसने यह्‌ 
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बनाया है १५२) वाक्यों म ्ररनवाचक शब्दों का अर्थं सम्बन्धवाचक काः 
सा दने पर । जैसे--ठुम क्या चाहते दो, मेँ नहीं जानता 
विस्मय, हर्ष, विषाद, करुणा, आङ्च्य, भय शादि मनोढृत्तियों को 
श्रकट करने के लिए पद, वाक्यांश अथवा वाक्य के अन्त मेँ जो विह लगाया 
जाता है उसे विस्मयादिबोधक चिह कहते हँ । यह 
५ इस प्रकार (1) का होता है । इसके निन्नलिखित प्रयोग 
है :-(१) मनोविकारसूचक शब्दो, पदों तथा वाक्यों 
के अन्त में । जैसे- वाह ! कल तो तुम खव आये ! (२) तीव्र मनोबिकार- 
सूचक सम्बोधन पदों के शन्त में । जैसे-मेरे प्यारे कृष्ण ! श्व तो कृपा 
करो । (३) मनो-विकारसूचक प्रदनवाचक शब्द्‌ के अन्त मेँ । जेते क्या 
यही आप की योम्यता है ! (४) बदृता हुमा मनोविकार सूचित करने भँ । 
जेसे--खून ! बहुत ख्व | 
जब किसी दूसरे के वाक्य श्रथवा युक्ति को ज्योंकात्यों उद्धूत करना 
पड़ता है तब अवतरण चिह का प्रयोग होता है। यह इस प्रकार 
ि (“ ”) का होता है। शब्दों पर प्रायः इस 
भव का प्रकार (“ ") का विह लगाते दै। जेसे--'१) 
उसने कदा--“भं इस समय व्यस्त ट्र ।" (२) हिन्दी 
में ल्ट' का प्रयोग नहीं दता । 
निर्देशक विह को अमरेली भें डेश कदटते दै । यह इस प्रकार :--) का 
होता दै । इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानं मं होता है :--(१) समानाधि- 
करण शब्दो, वाक्यांशों अथवा वाक्यो के बीच मे। जेसे--आंगन मेँ. 
ज्योत्सना-- चदनी--बिखरी हुई थी । (२) किसी विषय के साथ तत्सम्बन्धी 
अन्य बातों की सूचना देने मं । जेसे-सादित्य के दो अह्न ईै--एक पय, 
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दूसरा गद्य । (३) किसी के वचनां को उद्धूत करते समय । जैसे--शशिबाला 
-- मने यद भच्छा काम नही करिया । (४) लेख के नीचे लेखक या पुस्तक 
के नाम के पूर्वं । जओसे-पराधीन सपने सुख नाही । 








निदैशक चिह्धका 

इ -ठलसी । (५) एेसे शब्द अथवा उपवाक्य के पूर्वं 
जिसपर श्रवधारण की आवद्यकता हो । जैते- लेखक का नाम है-- 
श्री रामनाथ `सुमन" । 


जहां किसी विषय पर विशेष प्रकाश डालने के लिए व्याख्या करने की 
आवर्यकता पती ह वँ कोलन-ॐैश (:-) का प्रयोग होता है । 

यह चिह इस प्रकार ( ) अथवा [ ] का होता दै । निन्नलिखित स्थानों 
भं इसका प्रयोग होता टै :-(१) विषय-विभाग मेँ कम-सुचक अ्र्तरों श्रथवा 
अङ्गो के साथ । जैसे (क), (ख), (१), (२) । 
(२) समानार्थौ शब्द्‌ श्रथवा वाक्यांश के साथ । जैसे-- 
अक्षिका के नीभरो ( हन्शी ) बहुत काले होते दँ । (३) 
नाटकादि संवादमय लेखों मे हाव-माव सूचित करने के लिए । जैसे--शशि- 
श्भा प्रसन्न होकर । ज यहीं विश्राम करो, कल चले जाना । ८४ भूल 
के संशोधन या सन्देह मे । जैसेः- जं रात सोते समय पानी (दघ १) पीताद्। 

जाँ दो अथवा दो से अधिक शब्दो को संयुक्त कर एक पद केरूप में 
लिखना हो वहां विभाजन ( - ) चि प्रयोग करते 
दै । जैसे --सव से मिलना-जुलना अच्छा होता है । 
इसे शत्रेजी भं “हाहफ्न' कते हे 1 

अन्य चिहृ--इन चिदं के अतिरिक्त कच निह श्रर ह जिनका प्रयोग 
भाषा-स्वना भें होता है । इस प्रकार के चिह निम्नलिखित द :-- 

(१) रेखा- जिन शब्दों पर विशेष ज्ञोर देने की आवर्यकरता होती है 


कोष्ठकं चिह्न का 
प्रयोग 


विभाजन-चिद्ध 
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उनके नीचे कर्भी-कभी रेखा लगा देते द । यह यों होता है। 

(२) अपूंता-सूचक चिह-किसी लेख मे से जव कोई अनावरयक 
श्रंशा छोड़ दिया जाता दै तव >< `> >< श्रथवा ... लगाते ह । जैसे :-- 
१ 4 म 
पराधीन सपनेहु खख नां । 

जव वाक्य का कोई अंश चोडा जाता है तब यह बिह (... ) लगाते 
है । जेते-वह पुस्तक... दमे मिल गयी । उसने कटा, “भे आज नहीं 
भाऊंगा; किन्तु" ।“ 

(३) लिखते समय जव कोई शब्द भूल जाता दै तब यह चिह , लगाया 
जाता टै ; जेसे -- 

पुस्तक 

वुम्दारी , श्रच्छी नदीं है । 

(४) दीका-सूचक चिह्ञ-रचना मेँ जिन शब्दों की अधिक व्याख्या 
करनी हो उनपर यह्‌ चि %& लगाकर हदाशिये पर व्याख्या कर दी जाती हे । 

श्रवतक हमने जिन चिं के प्रयोग के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवेचना 
की है उनके भतिरिक्त शरीर भी कई चिह्न होते है । स्थानाभाव से हम उन 
यहाँ नहीं दे रहे हँ । इन चिं के प्रयोग भं लेखक 
को बहुत सतक रहना चादिए । उसे सतत अभ्यास से 
इनका प्रयोग सम मँ आ्राता है । अच्छे लेखकों की रचना दते समय इन 
के विरोष अध्ययन से प्रयोग के अवसर भी मालूम होते रहते दै । पहले इन 
चिहों का प्रयोग नदीं के बरावर था । अँभरजी साहित्य के प्रचार से अब इनका 
प्रयोग दिन्दी के सभी लेखक अपनी रचनां मे कर रहे है । 
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